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वतेमरानकालकी दशाकी भ्रोर दृष्टि डालनेसे विद्ति हुशमा कि 
इस समय भोज्य पदाथे श्र्थात्‌ गोरस दद्दी इत्यादि पूर्वकालकी 
प्रपेत्ता पड़ी कठिनाईसे मिलते हैं. और घह भो वहुत कम । 
इसका कारगा क्या है, इसको क्विपतने हदरण किया हैं? इस प्रश्न 
की ओर ध्यान देते ही मेशा हृदय हिघाऊ़े कठोर तथा पायपयी 
परिणामोंसे संदग्ध हो गया ? ऐसे दुःख उत्पादक तथा द्वानि- 
कारक दिखाके महापापक्की पृथा नित्य प्रति वढ़ती ही जा रही है । 
यहाँ तक कि अब हिन्दू मुसल्मानोंके पारस्परिक विरोधका पूल 
कारण भी यही हो रही है। एस द्विखा ( बलिदान )-को कई 
मतावलम्बियोंने धर्माउकूल मान रकला हैं। जिससे उनकी 
प्रकृति ऐसी चदल गई है कि वे इससे घृणा करनेके स्यान पर 
हपे मनाते हैं ओर ध्यपने आपने घमेशास्प्रोंक्ों श्याड़में पशु बध 
जैसे मद्दान पापकी गठरी बॉधते हैं । 

ऐसी दुस्वस्याकों देख कर मुक्के एस वातके खोज करनेकी 
उत्कयठा हुई कि यहा धास्तवमें उन सतावल्नस्वियोंके धमेशा/त्लों 
में पशुव॒ध ( वल्षिदान )-की श्राशा दे था केवल अविद्या तथा 
ध्ंध विध्वासके कारण यह कुप्रथा चल पड़ी हे जिसने वतमान 
समयमें ऐसा भयद्गर रूप धारण कर लिया है। इस विवार््ये 
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भटकते हये झुझे चर्षो वीत गये किसखीने भी इस भेदकी प्रगट 
करके मेरा छदय शॉत नहीं क्रिया। मेंने जिसकी ओर दृष्टि 
बठाई उसीको इस मभेदसे पध्यनभिश पाया | परन्तु मेरी लाललसा 
इसके पन्वेषणा्थ प्रवल्न ही होती रही। प्रति धर्मेके शाखोंमें 
खोजा परन्तु किसी जगह पूर्णतया समाधान नहीं हुआ । अन्ततः 
एक दिन ये श्रुति देवीरुपी गोमाताके प्रतिविम्वकों अपने हृदय 
मन्दिर्में भक्ति भावकी वेदी पर विराजमान करके स्वयं उससे 
प्रार्थी हुआ कि पअव तेरे अतिरिक्त श्रोर कोई मर्मश नहीं है जो 
इस भेद्को प्रगट कर सकें। तू स्वयं सब ज्ञानते हुये कालान्तर से 
कएछ भोग रही है अब सुझूसे यद्द तेरा कष्ट देखा नहीं जाता है 
कृपया बल्िप्रथाके भेदसे पुझे भागाह फरके इस ऋएसे उद्धार फा 
छपाय वता । 
मेरे इस प्रकारके दीन चचनोंको श्रवण करते ही बह देवी 
स्‍्वेह तथा दयारसमें निमभ्न हो गई ओर भद॒गद्‌ कणठखे वोली। 
चेटा ! हिंसा ( वलिदान ) तथा मेरे इस कुप्रधा द्वारा कष्ट पाने 
का कारण केवल भविदा ओर विद्रोह हैं। मसुष्य मोहचश घर्म 
के स्वरूप, धर्मेशाखकी भाषा व निञ्रहानि आदिके वोधसे प्रन 
भिक्ष दो रहे हैं । इस समयमे किसीकी बुद्धि इतनी विकसित 
नहीं है कि वह दिसाके मूल कारणोंको जान, उसके दूर करनेका 
प्रयत्न करे । यद्यपि केवल निज हानिकी ही और ध्यान ज्ञानेसे 
छुछ मेरे सपूत मेरे क्ैशोकों दुर करनेमे तत्पर हुये, परन्तु 
वास्तविक रीति न समक सकनेके कारण वे शपने उद्देशमें 
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'पूणातया सफलीयूत च्दी हुये। परन्तु छाब समय अवकाल है, 
क्योंकि तु जले खुफुत्र मेरी दशाकी देख स्नेद्यश ढुख्ली दो रहे 
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गो उवाच--धर्म एक विज्ञान या विधा है जिसका अभि- 
प्राय मनुष्पफो संघारके दुःख ओर शानापसे निकालकर उत्तप्त 
ख़खमे स्थिर फरनेका है। मनुष्य सब कार्य अपने लासाथ करता 
हैं| बेमतलव या बिना प्रयोजन बुद्धिमान पुरुष कभी कोई 
फारय नदी करता है। धर्मेतेवनसे मलुष्यफा यददी अभिप्राय है 
कि उसको प्रनश्त, प्रविनाशी, अक्नय सुखकी प्राप्ति हो, जो 
संसारी अवस्थार्म नहीं मित्न सक्ती है । 
संसारमें लोगोंके धन, दोलत, मान, मर्यादा, भोग, जिलास 
धत्वादि उद्देश्य छुआ करते हैं परन्तु ये सबके सब फेचल इन्द्रिय- 
सुस्र दें जो धास्तवमें सुख नहीं है घरन्‌ सुख-प्राभास हैं अर्थात 
वास्तवमें सुख तो नहीं है मगर स्थूलदश्सि देखनेधालोको 
सुख समान भासते हैँ । इसका कारण यद्द दे कि ये सबके 
सब तम्िक है । पश्रात्माकी तृप्ति इनसे नहीं दो सक्तो हैं प्योर 
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इनके सेवनसे जो खराबियां इस जीवनर्मे ओर प्यागामी जीवनमें 
होती हैं उनकी उपमा शहदले ढकी हुई खड्टैगकी धायफो दी 
गई है जो मिठास तो रखती दे परन्तु जिहा श्रोर इलकको 
काट डालती है। निशि वासर खुख भोगने भोगते भो एन्द्रियोंकी 
तृप्ति नहीं होती इसलिये इन्द्रियोंकी दददाती हुई प्रम्निफी भांति 
कहा है. क्‍योंकि जियना दी घी श्मञ्ि पर दाला जाय उननी दी 
उसकी ज्वाला ओर प्रचयड द्ोती है । 

विषय भोगोंका खवरूप यह है कि कोई वाह्य पदार्थ क्यों न 
हो, चाहे उसे मजुष्यने स्वतः प्राप्त किया हो, घाहे किली देवी 
देवताने प्रसन्न होकर उसे दिया द्वो, भ्त्येक पदार्थ इन्द्रियोंद्दारा 
ही भोगा ज्ञा सक्ता है ओर इसी कारण सचे पदाथ्थ इन्द्रियसुख- 


को ही दे सक्ते है। उनके द्वारा कोई ऐसा खुख नहीं मिज्न सक्ता 
जो अक्षय पध्यवित्ताशी भोर अनंत दो । 


मूख लोग संसारकी चमक दमक ओर बेष भूपाको देखकर 
प्रसन्न होते हैं ओर यहां महत्तसरा बना कर कयाम करना 
चाहते हैं परन्तु रुत्यु किसी क्षण इस वातफ्तो जताने ओर याद्‌ 
दिलानेमें त्रुटि नहीं करती कि यह दुनियां केचल एक प्रकारकी 
सराय है कि जद्वांपर सदेवके लिये ठहरना सर्वथा प्रसम्भव है । 
ऐसा स्वरुप प्राणियोंके नित्य छुखकी इच्छा ओर संसार 
सुखकी धसंभधताफा है। बुद्धिमान पुरुष शात्मा, इच्छाओं घ 

संसार तीनोंके स्वरूप पर वेज्ञानिक दृष्टिसे विचार करता है । 
मैंने पूछा--माता ! आत्मा भी कोई पदार्थ है! पश्चिमी 


(३ ) 


देशके पु्रल्षबादी तो चेतनाको अनित्त्य सिद्ध करते है फिर धर्म- 
कौ आवश्यकता ही क्‍या है ? जो मर गया सो गया धर्म उसका 
क्या फरेगा ? 

माताने उत्तर दिया; --आत्मा पुद्॒ल्ल ( ॥०6६0%या ता प्राए8 ब्| 
प्रक्रति +-से पिभिन्न ज्ञातिका पक्क द्रव्य है । चेतना उध भ्राव्म- 
द्रव्यदा शुण ऐ इसीकोी जीवदूब्य भी कहते है | पुहुतमें रुप, रस, 
गंध, वरश आदि होते हैं। यद् आत्द्वव्यमें स्वभावसे नहीं होते 
आत्मा अखएड द्रव्य डें। जो पदाथ अखण्ड होता हे वह 
अविदाणशी थी होता है अर्थात्‌ बह अनादि अनन्त होता है ॥ 
इस प्रका/ अत्येक् जीव एड अखगड ओर प्मविनाशी पद हैं। 
पच्च्रिमी घुद्धपानोंने भी आत्माकों अखगड माना हें। डेब्ह्धू- 
अप न | कि जि टेडि 
मभेकजूगरकी रची हुई फिज्ञियालोजिकल साईकालोजी टेस्पिल 
आइमर सिरीज्ञ पुए ७८-७६ ( 2099॥0086७ 287०000089 
4क्ांल रिरातए 88९४ 9४29५ 78-79 )-में लिखा है-- 

“ ए0 ॥50 60070क्‍0वगें 00 80760, 00 80. 7॥ 86088 60 []6 

शव ॥9 $0 गाए 00678, ॥9 86 80 6ी€वें 7४४७7 6०%] 
0ी67678॥4 870 0060 ॥4679०एव०७शा: ०0हितर0883, 0, 878 फएशएपप्ों 
हीटिलीता5 की # पे; टी9 5प्चो॥08706 07 छशाएु 900 8006 ४8 ॥8 
प्र 80 एव 006 शाद्व॥, 78 ग0 8 पर ठएतं 84708, )पॉ 
वॉलिड 7 ४॥। 79608 8ध86॥08 ?] (॥9, एछ॥6 7 8 
गाए 9, 7॥ 78 /6€॥ ए/ए8९ए॥ 00 68॥ 266 07 96 ४०8७प ए704, ७ 
ग्रानाए 00767 7) 87800 धग्या।0090प्४9 ( 7०एा0ए #6 प्रत्लत0प8 
एक048 ता 706 फाजाए जवाती 28ए00--/एशछ्त्रो छए/0088808 870 &॥ 
धाए गरणगाा0ा॥ ए00प्राव॥|ु ) 8 पक एब१दस्‍/पे 76 88 वा व्राधिदाशप८ं 
8४ 78(8708 0७ 7058, 4.00 8 9७708, #08 ॥60888६779 ए0डप्र- 
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॥ंशतें 85 06 हुएणांें 0 ही6 प्राय 0 9 0 चवै।ओ 0णराध्णणान 
87669, ४९ 7909 श्री] ह॥6 8०7 0०॥ ॥॥6 गधपै। ए 00४२१ 

इसका अथे यह है किः-- 

“हप्त वाघ्य हैं इस वातके माननेकेलिये ध्र्थाद घुकक्नो ओर 
बहुतसे लोगोंको ऐसा शात द्वोता है कि शअनुभधर्सवस्धी विभाग 
छ अंश पृथक पृथक पदाथे नहीं हैं वरन्‌ पक द्वी द्रव्य वा एुरुप 
( सत्ता )के एकदेश भाव हैं। ओर चूँकि यह सेजेका कोई भाग 
नहीं है शोर फोई पोद्नलिक पदार्थ नहीं है वल्क्रि सव पोह्नलिक 
पदार्थसे इस क्वारणवश विभिन्न है कि यह व्यक्तित्व-ग्ुणसे 
भूषित है ओर तिसपर भी आआकाशक्रे वहुतसे प्रदेशोंस करतंव्ध- 
परायण होता है ( अथांत्‌ भेजेदे: विविध स्थानोंले जिनमे चेतना 
संबन्‍्धी कार्यवाही प्रत्येक क्षण चालू रद्दती है ) इसलिये दम +े 
यह ज़रूर मानना पड़ता है किचह कोई अपोद्रलिक हव्य वा 
व्यक्तित्व ( सत्ता ) है। ओर दस सत्ताको, जिसका व्यक्तिगत 
चेतनाके एकपने ( प्रखणडता ) के आधारके तोर पर मानना 
जरुरी है, हम व्यक्तिकी आत्मा कह सक्ते हैं।” 

यद्द आत्माका स्वरुप जो पश्चिमी बुद्धिमानों को बड़ी कठि- 
नाईसे अब विदित हुआ है भारतके ऋषि महात्मा संदेवसे 
जानते धाये है । भात्मा प्रखण्ड है इसी कारणवश कभी कोई 
मनुष्य अपने ध्रापको ससूहरुपमें नहीं देखता है न कम्पिनी या 
बोर्डकी भांति कभी कोई मनुष्य झपने आपको जानता है कि 
ज्ञहां बहपसका प्रश्न उत्पन्न हो । इसलिये घात्मा धास्तवम कभी 
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सुत्युकों प्राप्त नहीं होता है शरीरकी प्पेत्तासे मरण जीवन होता 
है; द्वब्यकी अपेत्ता आ्रात्मा नित्य और प्रचिनाशी है । यह आत्मा 
सर्वक्ष भी है । 

भेंने पूछा--माता ! झात्माकी स्वेश्ञताका प्रमाण कया 
है । इसको माननेकेलिये तो कोई भी प्रस्तुत न होगा । 

पाताक। उत्तर/--आत्माके सर्वश्ञ होनेमें सदेह नहीं। 
जैनमत ओर हिन्दुमतके कुछ दर्शनोर्म ओर चुद्धमतमें स्पएरीति- 
से प्रात्माको सर्वक्ष माना गया है | उसकी सर्वश्ताका समाधान 
यूँ है कि द्ब्यके ग्रुण एक्सप्तान हुआ करते हैं, जैसे सोना, 
चाहे जिस देशमें हो उसके शझुण संदेव एक ही प्रकाएके होंगे। 
भेद केवल स्लोटकी वजहसे होगा कि कहीं उसमें खोट अधिकांश - 
में पाया जञायगा कहीं कम | परन्तु जद्दां कहीं शुद्ध सोना मिल्ठेगा 
उसके गुण सदेव एक्रद्दी प्रकारके होंगे । यही दशा आत्याकी है। 
शान व दर्शन प्यात्माके निज्ञी गुण हैं ओर यह प्रत्येक प्रात्माममे 
विद्यमान हैं। यद्यपि कहीं तो यह प्रगट हैं ओर कहीं छुपे हुये 
हैं। कहीं कम हैं, कहीं अभिक। अस्तु; जो बात पक आत्मा 
ज्ञानता है उसको ओर सब आत्मा भी ज्ञान सक्तो हैं। इस- 
लिये प्रत्येक आत्मामें उन सव वात्तोंकी, जिनको गतकालमें किसी 
ब्यक्तिने जाना था, जिनको धआआज्ञ कोई व्यक्ति जानता है और उन 
सबको भी जिनको भ्रागामी कोई व्यक्ति जानेगा, जाननेकी योग्यता 
है। अर्थात्‌ दर आत्मामें यद्द योग्यता है कि तीनों छोकों और 
तीनों कालोंके सबे शेय पदाजोको जान सके ओर यह भी रपट 
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है कि कोई ऐसा पदाये न फहीं है, न झुआ होगा ओर न करी 
होगा, जिसकों जाननेकी आत्मार्मे योग्यता न हो । ऋरण क्रि 
हैय पदा्थके अतिरिक्त कोई एगया0फा ( ध्प्नेय ) प्रद्ार्ध नहीं 
हो सक्ता है क्योंकि दिना प्रमाणके किसी यसस्‍्तुझा अस्तित्य 
माना नहीं जा रूक्ता है ओर प्रमाण उस चस्तुऊा, जिसको हमी 
कोई जान दी नहीं पावेगा, फ्रेस संभव है|! अतः छिग-तत७४ 
(प्रज्नेय) कोई पदाथ नहीं हो सक्ता है घोर :00ए४ था 709 १ ०६ 
अर्थात्‌ ज्ेय पदाथाका जद्दांतक संवन्ध है बद्दांतक प्रत्देक ध्ात्मा- 
में समस्त वस्तुओं झोर हालतोंके जाननेकी शक्ति विद्यमान ही 
है। अतः ध्रत्येक भ्रात्मामं सर्वतता स्वमावसे हो माजूद थे । 
वास्तविक्ता यह है कि प्मात्मा स्वयं ज्ञानस्वक्ष्प व शानमयी है | 
जीव दव्यकी ही दशाओं वा परिवर्तदोका नाम पान है; अत्मा- 
के दाहर तो पदार्थ हैं, जान नहीं है। पान तो स्वय आम्माका 
दिव्य प्रकाश दे । | अन्‍न्‍्त झानके साथ अच्माम प्नन्त दर्णतकी 
शक्ति मी विद्यमान है | बह आत्मा वास्तवमें बड़ अद्भुत शक्ति- 
वाला द्रव्य है। जरा विचार ठो करो कि वाहरी एदासोक़े इशन- 
का फया भाव दे ? हांख खुली नहीं (के एकदम आधी दुनियां 
प्रकाश व रूपसे चमऋऊठी हुई आंखके समझ मोजद है। भजा 
क्या यह किसी प्रकार कुलकी कुल भांखके भीतर घुस जाती 
है। वाहस्से तो केवल कुछ खूच्म पुद्ठछ परमाणुओंकी किस्णें था 
लहरें ही जिनको अँग्रेज्ञीमं श9000०7५४ कहते हैं चच्चुओं पर 
पडती हैं ओर चच्चु इन्द्रियसे मिली हुई नाडियोंपर अपना प्रभावः 
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डालती है | आत्मासे तो उनका मिल्लाप कहीं दूर अन्दर जाकर 
होता है। ग्रोर यह भौ नहीं है कि आत्मा ही चचुद्वारा वाहर 
निकल खड़ा होता है। ओर यदि पेसा दो भी तौ श्री उसको 
दर्शन केसे हो सक्ता है! अतः जब आत्मा जहांका तहां है और 
बादिय दुनियां भी अद्दांकी तहां है श्रोर केवल कुद्ठ सूद्म परमार 
ही वाहरसे आत्मा नक पहुंचते है तो क्या यह कर्मा नहीं है कि 
आत्मा भीतर बैठे वठे ही सब कुछ देख सक्ता है। यथाथैता यह 
है कि दशन भी जोवट्रच्यकी पर्याय है, वाहिरी इन्द्रियोत्तेतक 
सामग्रीफे ध्ाश्रव पर जो परिवर्तन आत्मार्मे होता है उसीके 
अनुभवद्धा नाम दरशन है। प्योर पश्रव अगर तुम इस वात पर 
विनार करोगे कि यह परिवर्तन आत्मामें से देश नहीं हं!ता है 
बल्कि फेघल उसके एक देशमें होता है और वह भी उतने हीमें 
जितनेसे चक्तु इन्द्रियकी भीतरी सूक्षम नाडियोंका सम्बन्ध है तो 
तुम इमस्त घातकी सहजमें दही समझ जाओोगे कि यदि आत्याकी 
प्रकाशशक्ति एक देश ही नहीं बढिक सर्वोग व सर्व देशमें जागत 
हो जाय तो कितना श्पूर्व व श्रनन्त दशनत उसको होगा। अत; 
प्रत्येक आत्मा स्वभावसे ही पध्यनन्त दशनके गुणसे भी पूर्ति है 
ध्योर बडी अदूधुत बात यह है कि अन्तरीक्त दशन सेसारके 
पदार्थोकों ज्योका त्यों जहाँका तह दर्शाता है | 

पत्ते विनय किय।;--कि माता मद तो में भलछी प्रकार 
समझ गया कि हर ग्राध्या स््रभावसे अ्भर ओर सर्चेश है परन्तु 


धब में यह जानना चाहता हूं कि प्रात्माकों अधिनाशी सुख भी 
बया किसी भांति प्राप्त हो सकता है ! 
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माताने उत्तर दिश+-- हर ध्ात्मार्म इस  बातकी . 
योग्यता है कि चह अन्त अविनाश खुशको प्राप्त करे । आत्मा 
स्वभावसे ही आनन्दस्वरूप है । सांसारिक छ॒ल्त डुःम्स तो पदाथों 
के सेयोग वियोगले उत्पन्न होते है. रा मनवंगे कपना द्वारा उत्पन्न 
झते हैं। परच्तु वद आनन्द वहिक परमानस्दकी क्ष्रस्था ज्ञो 
पके उससमय आत्माके अचुभवर्म आती है, जब वह इटवियोग 
व अनिए संयोगके वसेडोंसे मुक्त होता है, स्वये आत्माके सीतर 
से ही उत्पन्न दोती है ओर इसलिये आत्माके चास्तविक स्वदप- 
को प्रगट करतौ है | योगीश्बरोंका जो शांति और आनन्द योग- 
समाधिमें प्राप्त होता है. चद्द कहीं उनके चाहरसे नहीं आता। 
कारण कि आप्माफे वाहर किसी स्थान पर खानन्‍्दकी गोलियाँ 
नहीं विकती हैं कि जिनके खानेसे खुखकी प्राप्ति हो । बल्कि 
चाहरसे तो जो पदायथे ध्ात्मामं प्रवेश कर सकता है दह केवल ु 
इन्द्रियसुख दी हो सक्ता है जो त्तणिक है ओर अन्तर्मे ग्रशांति- 
का दातां हैं और वाश्तविर खुखसे विपरीत है। उस आ्तरिक 
आत्मिक परमानन्दके समसतनेकेलिये जिसका अंठेसव योगी- . 
श्वरोंको होता है एक दछ्ंतकी भावश्थकता है| देंखो ! जब 
कोई काये जिसकेलिये परिश्षम करते हो, सफलताको प्राप्त होता. 
है तो उससमय जो जानन्द प्राप्त होता हैं बह कहांसे आता हैः 
मान लो कि तुम घकालतकी परीक्षा दे कर उसके फत्तकी चाट 
दैख स्ट्टे हो फिर तत्तेण झुक तार तुम्हारे पास आता है कि 


तुम परीक्षा उत्तीशे हो गये। पब बताओ कि बह जानन्द जो 
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तुमको तारके बांयनेसे धाप्त हुआ कट्ठांसि श्राया ? क्या उस 
कागुजमें भरा हुआ था जिस पर तारकी सूचना लिखी थी या 
उस णब्दोमें था ? नहीं ! क्योंकि वैसे कागज तुमने सहस्ों 
दफा! देखे हैं ओर थे शब्द तो कोषोमें ही लिखे हुये हैँ परन्त रूमी 
तुम उनको पढ़ कर आन॑ब्दित नहीं हुये । अतः यह स्पष्ट है कि 
परीक्षाम उत्तोण होनेकी सूचना पर जो आनन्द मनुप्यको प्राप्त 
दोता है बह सीतरसे आता है वाहरसे नदीं। और इसी कारण 
से उत्पन्न होता है कि सूचनाके पहुँचनेसे जी आत्माके पर्यायरों 
परिवर्तन होता दे चंद स्वयं सुस्लमवी है । भावषाथ यह है कि 
सूचनाके मिलनेस एक दम उन समस्त कठिताईयों, परेशानियों 
प्रोर फष्टोंफा जो घकालतकी पढ़ाईझे फारण तुमको फेलनी 
पड़ती थीं विनाश हो गया श्ौर उनके नष्ट हो जानेके कारण 
आत्मा ज्षणमात्रक्ेलिये अपने स्वाभायिक स्थरुपमं एक अश तक 
उपस्थित हो गमा | स्वसावसे द्वी परमानन्द्स्परुप द्ोनेके कारण 
आत्माफा अपने स्वरूप उपस्थित होना ही ध्यानन्द्मयी है। 
जिसका भजुभष तुरन्त होने लगता है। इसी कारण योगीश्यर 
अर मदामुनि बाहरी संसारकी प्मोरसे दृष्टि फेर कर अपने 
स्वाध्म-थन॒भवर्म लीन हो कर अत्तय छुसका अह्वभव करते हैं । 
इसीकी प्राप्तिके लिये मुनीश्नरोंने कठिनसे कठिन तप किये है | 
यह आनन्द जो निजानन्द कहलाता दे फिसी घाद्य छुखप्रदायक 
सामिग्रीके ध्राधीन नहीं है। यद पूर्णरुपसे स्वाधीन है। इसका 
भोक्ता अपने निज स्वरुप न स्पभाषमें यथार्थ परमानन्दका स्तोत 
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वाता है और उसके अलुभवर्त मग्न सता मं । जितनी जितनी 
स्व॒तन्बतः अधिक बढ़ती जावी दे उतना ही यद आनन्द स्वभावसे 
अधिक व पूर्ण दोता जात! हैं । इस कारणले कि परमार 
आत्मिक गुण दे और गुण ओर गुणणीम कभी बाघ्तविक रोतिसे 
पृथक नहीं हैं। सक्ती है. । इसलिये यह पण्मानन्द पक पार 
पूणठतया प्राप्त दी जानेके पश्चात्‌ किए कमी फम नहीं दे। स्का । 

यह वएघ्तविकत आनन्द इन्द्रियछु्ोकी भाँति परावीन ने दी 
है, न ज्ञणिक हैं ने अन्त दुःख उत्पादक ही द्वाता है वस्य ये 
बह निजानन्द्‌ है ज्ञो छुक्त परमाव्माश्रेंको प्रात दाता दे; ली शा 
पम्र है और पूर्ण आत्मिक स्वतत्रताका जिह दें । 

अतः आत्मा स्वमावसे सर्वक्षता, अमठी और पस्मानन्दके 
शुर्णोंसे भूपित) अखगड, अपोद्र्णिक और शानके परत उवोतिके 
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स्वरूतवाला, अपनी सतत स्वते5, परावीनतासे रदित: खेव्सु 
दुर्भाग्य अत्तमर्थता दं निवलताऊ विफ्त्ती आर इसिये ऊरनंत 


का 


शक्तिधान दे। यही सेव गुण .प्रत्येक जीवबारीकी आत्माम 


स्वमावसे दी विद्यमान हैं। और पूणझूपमें पौजूद हैं । ऐसे नहीं 
कि किसीमे स्वभावसे कम हों दा क्रिसीम झधिक । यही सुण खो 

ते पूज्य ईश्वरीय मु माने गये हैं । स्वाभाविक गुर्णोकी अपेक्ता 
परमात्मा वा ईश्नरमें और सावारण आत्मा कोई भेद नहीं है 
ज्षद्‌ केवल ईतना है कि संखारी आत्मा यह गुण इस समय 
अपना पूरा फर्वब्ब नहीं करस्ते हैं. और दवे पडे हैं.। मिसाड 


इसकी पानीकी दुँदकी है ज्ञो| वास्तवमें दो प्रकायकी गे्लों 
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(पथनकी किस्सके पुद्रल ) कर्थात्‌ हाइड्रोजन ओर ध्याक्लीजनके 
मिलनेसे वनी है । परन्तु जब तक बह गेल पानौके झुपमें एक 
दूसरेसे मिलती रहनी हैं तब तक उनके स्वाभाविक गेसवालत्ले 
शुण फार्यहीन रहते हैं। यही अवस्या रंसारी जीवकी है जो 
बास्तवमें तो परमात्मा है परन्तु जब तक वह पुठ्ुल्षसे मिश्रित व 
चेट्रित रहता है उस समय तक उसका परमात्मापन कार्यद्ीन 
रहता है प्रोर दिखाई नहीं देता। ओर जिस प्रकार पानीकी 
दशा सयुक्त गेसांका स्वनक्षाव नष्ट नैदा हो ता वरन्‌ उपस्थित 
रहता है, श्रोर उक्त गेसोंके एक दूसरेसे प्रथर हो जाने पर कट 
प्रगट हो ज्ञाता है, इसीप्रकार पशआात्माका यथार्थ स्वश्लांथ भी नष्ट 
नहीं हुआ है वरिक्त पुहलके मिलापके कारण केवक्न प्रप्रगद 
धर्थात्‌ दवा छुआ है । इस पुदलसे छुटकारा द्वो तो पआयात्मा पर-' 
माक्ता हो जाय | है पुत्र | ऐसा अद्भुत स्परूप इस जीवका है। 

मेने पर्रन क्रिया:--शापकी महतो कृपा तथा दयासे में 
छपना अर्थात्‌ आत्माका वास्तविक स्वभाव व गुण तो भली प्रकार 
समक्त गया । परन्तु पुद्टलका स्वरुप जो इसमें ग्रापते मिश्रित 
वतलाया है उसका रुप में नहीं समझता कि बह क्‍या पदाथे है 
कोर किस प्रहार प्रात्मा तक पाता है भौर कैसे उसके द्वार 
आंत्माके यथार्थ गुणोंका घात होता है ? 

माताने उत्तर दिया।--दे पुत्र ! यद्द शरीर जो जीवके 
साथ छगा हुश्चा है यह मतक अचेतन पदार्थ ही पुहलद्वव्यका' 
बना हुआ है इस मुतकका सम्बन्ध ही गजब है ओर पड 
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, हानिकारक है। यह सी नहीं है कि यह सुर्दा जीचके आधोन दो 
धर्क्त यहां तो विषय “लजिन्दहवटस्त मुदंह” ( अर्थात्‌ जीवतेके 
मुर्देके दाथमे होने )-का है। यह वन्दीसाना है जिसमें आत्मा 
वंघुआके सदश हैं। यद्यपि इसीके कारण शात्मा चलतः फिरता 
है। फिर यह फैंठ कैसौ है कि इसके भीतर ज़रा सी दिलने 
झुलनेकी गुज्ञाइश नहीं है। यदि कोई मनुष्य इसमें शट्टा करे तो 
उससे भेरा प्रश्न है कि तुम वो आत्मा हो ओर यद्द शरीर पुद्ल 
है जो तुमसे भिन्न द्वव्यका है तो फिर इसमेसे निकल क्यों नहीं 
ध्याते है। । इससे विद्वित होता है कि जीव ओर पुटुगल मिलकर 
कुछ अश एकमेक हो गये हैं। यही कारण है कि जिससे उसके 

स्वाभाविक गुण घाते गये हैं, जैस-हाइड्रोजन व आक्सीजनके 
' स्घासाचिक गुण ज़ब वद्द मिलन कर पादीकी पर्यायमं उपस्थित 
होती है, घाते जाते हैं। अब इस पुद्ठलका शआत्माकी ओर आना 
केसे होता दे ? वह इस प्रकार है कि इस पुद्नके आगमनकी 
आत्मामें तीन प्रणालियां हैं ज्ञिकको मन, वचन ओर काय कद्दते 
है। इनके द्वारा सूच्तम पुह्रल वर्गणायें हमेशा श्रात्मामें मिलती 
रहती है । देशो ! जब ध्यान जिहापर घरे हुये कौरकी ओर नहीं 
होता है. तो उसका स्वाद नहीं आता है| ध्यौर जव ध्यान उधर 
होता है तो स्वाद आता है । दोनों रशाश्ॉमें कौर तो एक ही 
द्वारसे प्रविष्ट दो कर एक ही मागे द्वारा चल कर एक ही स्थान 
पर पहुँचत। है परन्तु इसका क्‍या कारण है कि एक दशामे तो 
डसका स्माद्‌ आया ओर दूसरोमें नहीं ! इसका उत्तर यह है कि 


हु 
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-गभित हैं जो आत्रक्षासमें अत्यन्त वाधक हैं । यह आत्मा भपनो 
इच्छाशों और फ्रोधादि परिणामोके वश अनादिकालसे आवा 
गमनमें है। कभी शाज तक इसको प्रपना वोध नहीं छुश्मा ओर 
ले इसने दासी गत समयमे शअ्पनी स्वासाधिक पूर्णताकों प्राप्त 
दिया क्योंकि यदि यह कभी परमात्मापनकी स्वतंत्रताक्ो प्राप्त 
हुआ होना तो यह सर्वेश, सतदर्शी अनंत शक्तिमान ओर परमा- 
ननन्‍दका भोगनेणाला होता और तीनों छोकमें ऐसी कोई शक्ति 
नहीं है जो ऐसे पूज्य गु्ोंस खुशोभित परमात्माकी फिर पकड 
कर प्रावागमनके चककरमें डाल दे । पअस्तु, यह सिद्ध दे कि यद्द 
जीव गतसमयमें कभी पुद्दलके मेलसे पाक न था अर्थात्‌ ८मी 
शुद्ध दशामें न था। ऐसा स्वरूप कर्मोेके आश्रवका हे जो मेंने 

ठतुकसे फह्ा। 

मेंने कहाः---आवागमनका सिद्धांत ्रापके घचनोद्वारा 
तो स्पष्टया सिद्ध है। क्योकि यह वात तो बहुत टीक है कि 
जो जीव अनादिकालसे विद्यमान है. बह अवश्य आवागमनके 
चक्करमें रहा होगा । परन्तु इसका कारण मेरी समझ्तमे नहीं 
आया के लोगोंने पेसी सहज वातके न समभनेमें धोखा क्यो 
कर खाया ९ 

पाताका उत्तर+--आवागमनके खसिद्धांतनेँं तनिक भी 
संदेह नहीं है केवछ अज्ञानका पर्दा पड़ा हुआ है। क्योकि यदद 
प्रत्त्त नहीं दिखाई देता है कि एक जीवने एक शरीरसे निकल 
कर दुसरे शरीरमें प्रवेश किया । इसी क्वारणसे कुछ छोग इस 
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चर्तमाव समयमें इस आवागपनके मसक्षेसे इन्कार कर बैठे हैं 
घरना केघतल चार्वाफक मतर्में ही!खकों नहीं माना गया था। 
बोद्धपतावज॑बियोंने भी इस सिद्धांतरों स्वौकार किया यद्यपि 
वे आत्माक्रो नित्य नहीं मानते हैं। जिन श्क्तियोंकी यह सिद्धांत 
अस्वीकार है उनसे पूको--आत्मा कोई पदार्थ है या नहीं ? ध्यव 
ध्यगर घह करें कि हां [हम आत्माकों मानते हैं तो उन से पूछो कि 
चह ब्राज नक शुद्ध ”वस्थामं था वा अशुद्धर्में | अगर घह उत्तर 
दें कि वह शुद्ध भ्रवस्थामें था तो यद्द वात सी अभी पिथ्या प्रमा* 
णित हो चुकी है । फारण कि शुद्ध जीच तो ईशघर परमात्मा ही 
है ओर सइसफा आवागप्रतमें गिरना था गिराया ज्ञाना नितान्‍्त 
धुद्धिके विपरीत है | चल देखल एक ही उज़र अवशेष गह जाता 
है शोर वह यह है कि जीव अणुद्धदशामें श्रभादिकालसे शव 
तक ह्ार्यहीन ( श0॥०0-885 ) पड़ा रहा प्योरश्मव ह्स 
अनन्त समयके व्यतीत हो जाने पर एकदम जन्म धारण कर 
चैठा । इस संसारमें जीव अनंत हैं और उनकी दशायें भौर 
ज्ञीवनडी गतियां भी वहुत प्रक्षारकी हैं। अगर गत सम्रयमें सब 
जीव कछार्यद्वीन चुपचाप पड़े रहे तो उनमें योनियों ओर दृशाओं- 
के प्रन्तर कैसे दो गये ? ओर अन्तर भी फैले कि एक चुद्धि- 
मान है तो दूसरा मूखे । एक अन्धा है तो एक सूजता, एक 
भोक्षका खोद़ी है तो दूसरा नरकगामी, फोई धनवान है कोई 
निधन है, कोई तन्दुर्स्त व खूबसूरत दे तो कोई रोगी थ कुरूप 
है। यह भेद्‌ तो मश॒ध्योंके हैं। मनुष्यों ओर पशुओं ओर बन- 
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स्पति ध्यादिके प्रस्तर तो और भी घड़े 6ै। फ्या किसी देवी 
देवताने इनकी ऐसी दशायें बना दीं, ओर विना अपराध द्वी ! 
अगर ऐसा हो तो देवी देवता सेसारी जीवकी भांति अन्यायी 
व रागी छेपी उहरते हैं| और नहीं तो मानना पड़ेगा कि जीवों - 
का चर्तमानका जन्म कोई अनोखी धलोकिफ़ घटना नहीं है जो 
अनाविक्रालसे उपस्थित जीवके जोवनम प्रथमवार हों हुई हो 
पल्कि पुकक प्राकृतिक नियम है जिसके प्रनुस्लार अशुद्ध जीवका 
नित्य जन्म मरण हुआ करता है जबतक वह मोजत्त नपात्ते। 
आत्माके सम्बन्धर्मे अशुद्धताका श्यथे ही यह है कि चह शरसीर- 
घारी हो । पध्यत। जव घह इस जन्मसे पदले अशुद्ध अवस्थाम था 
तो दरीरधारी तो अवश्य ही हुआ। जिश्से यह सिद्ध होता है 
कि पहले शरीरके मत्यु होनेपर ही यहां जन्म हुआ दे ओर यह 
भी नहीं है कि हम ऐसा मान लें कि किसीने इस स्वभावसे 
पूज्य झात्माको पोहलिक शपवित्नतामें जपेटकर कहीं डाल रक्खा 
था जिससे वह शरीरधारी तो नहींथा परन्धु विवकुल ज्योका 
तो फार्यद्ीन, इस तमाम अनन्तकालमें जो गत समयक्का अर्थ है 
पडा रहा। यहां सी यदि किसी ईश्वर परमात्माने ऐेसा काम 
किया तो अत्यन्त घणित काम किया | मगर वास्तवमें यह बहस 
भी सर्वधा व्यथे है । क्योंकि केवल धाहरसे पुद्ठजमे लिप्त होनेसे 
ञांत्माके यथाथे परमात्मापनके गुणोका घात नहीं हो सक्ता है ६ 
शुर्णोका घात करनेकेलिये तो यह श्मावश्यक दे कि जीव प्मौर 
पुद्ठल जीचपके घ्रान्तरिक भावों अर्थात्‌ इच्छा द्वार मिलकर एक- 
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मेक दो ज्ञावें जो शरीर धारण करनेका भाव है। ओर जीवन्पुक्त 
जीव तो शरीरमें रहते हुये भी सर्वश्ञ होते हैं ओर परमानन्द्का 
अनुभव करते हैं। नयोंकि उनके शरीर तो होता दे परन्तु घातिया 
कर्मोका अभाष हो जाता है। कमसे कमर यही दशा उस आत्मा- 
की होगी जो पुद्लमें छिपटा हुआ है मगर शरीरघारी नहीं दहै। 
भस्तु, यह प्रगट है कि गत समयमें वरावर यह आत्मा शरोस्घारी 
रहा है | नहीं तो यद्द परमात्मा होता ओर इसका फिए शरीर 
घारगा करना नितांत असम्मव दोता। ज्ञीवात्मा ओर परमात्मा 
का भेद ध्यव स्पष्ठ है। गुषोंकी अपेत्ता जीवात्मा शोर परमात्मा 
पक ही द्वष्य हैं जोर समान हैं | पर्याय धर्थात्‌ अवश्थाकी अपेक्ता 
पग्मात्मा शरीर व क्रमैकन्धनसे मुक्त, वांद्राओं व कात्ताश्रॉसे 
रहित, निज्ञानन्दके परम सुखमें छीन, श्रत्तय अविनाशी पदर्त 
विराजमान है ओर हसके विशद्ध जीवात्मा शारीरिक संयोगके 
काया सब प्रकारकी भर्णातियों क्षातापों वन्धनों ओर ऋमडोमें 
फंसा हुआ यमराजके चुंगलमे पडा हुआ है । धर्म सिखलाता है 
कि संसारी जीव भी अपने आता५ों संतापोंसे निकल कर कर्म - 
वन्घनोंको तोह कर देहरद्दित शुद्ध आत्मिक छुविको प्राप्त होऋर 
सात्तात्‌ परमात्मस्थरुपको घारण कर सक्ता हैं। इस परमात्म- 
पदकी प्राप्तिका उपाय पक स्थात्म-अनुभव है। जिसके द्वारा वह 
आ«पर्षण शक्ति जो सूक्ठम पुल वर्गगाशरोंको खींच कर आत्मा... 
मिल्लावी रहती दे, नष्ट हो जाती है। अतः स्वात्म-अल्ञुभव ही मोत्त 
का सांग है । 
हु 
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मेरा पश्ष--माता ! में प्रपशा वास्तविक स्वरूप तथा 
झ्रावागमनका चक्र ओर पुदूगलका आखव आदि भल्नो प्रफार 
समझ गया हूं। परन्तु भापने अभी फहा है कि मोक्ष प्र्थात्‌ 
झपते धास्तनिक स्वरुपमें विराजमान होना स्वात्म-प्रनुभवका 
फल है। स्ात्म-अनुभव में भी प्रकार नहीं समर सका हूं 
कृपया इसे विस्तारपूवक चर्णन करके मेरा वोध कोजिये। 

माताका उत्तर:--५ुत्र ! स्वात्म अनुभवसमें दो पत्त हे । एक 
स्वात्मा और दूसरा अनुभव । जिस पदा्थेका अनुभव करना है 
, घद्द स्वात्मा है । पश्मात्माका प्रनुभव न तो सम्भव ही हे प्रोर 
न वास्तविक आनन्द्का कारण हो सक्ता है । अब यह अमर 
साफ हो गया कि स्वात्म प्रनुसवकी आवश्यक्ता इसकिये है कि 
सांसारिक सुखोंसे अवतक तेरी तृप्ति नहीं हुई और न आगामी 
दो सक्ती हे वरिकत उन्होंने तो तुझे स्वात्माके शानसे जो सात्तात्‌ 
परमात्मा है पश्चित रकखा है। कोन पदार्थ है ज्ञिसको आत्माने 
गत समयमें हजारों छाखो बार नहीं भोगा। गत समयका 
परिमाण वियारणीय है। करोड़ दो करोड़ यहा कोई चीज़ नहीं 
है अरबों खवोंसे भी काम नहीं चलता असंख्यात ध्वर्य मपूर्श 
पैमाना हैं । अनन्तकी गिनतोसे छोटा कोईं शब्द गत समयकै 
भावको पूर्णतया ध्रगट नहीं कर सक्ता। यद्द आत्मा अनादि घनंत 
है ओर इस,गत अनादि अनंतकालमें वरावर सर्व प्रकारके विषय- 
भोगोंको विविध योनियोमें भोगता रहा दै तिक्त पर भी इसकी 
त्घ्ति को नहीं हुई । झोर न कभी स्वात्म-अजुभवके बिना होना 


ड़ 


( १६ ) 


सम्भव दे । स्थात्म अलुभवंका स्परुप हस प्रकार हे-- 
दोहा--निजमें निणजको आपसे, निज द्वारा निज काज |... 
निज लग्ति मानूँ अनुभऊ, निजानन्द रससाज ॥ 

दूसरा पत्त स्वात्म-अनुभधका “अश्युसव” है। यद्यपि शब्द 
प्रनुभव साधारण शब्द है फोर नित्यप्रति मनुष्य इसका प्रयोग 
करस्ते हैं तो थी इसकेलिये दाशेनिक विचारकी श्रावध्यकता है । 
यदि ऐसा नहीं है तो स्वात्मा' तो तुम हो दी, स्वयं अपना अनु * 
भव भी कर लो । समाजो लेकचरों व उपदेशकोंकी आवश्यक्ता 
ही क्‍या है ! यथार्थता यह है कि घद फाम जो सवसे सरल होना 
चाहिये कर्मवन्‍्धनके फारण प्त्यस्त दुस्तर हो रहा है। आश्चर्य 
वी वात यह हे कि जीव अपना अज्ञुभव करना चाहे कोर फिर 
नफर सके । किसी दूसरेका »च्ुभव्र हो तो दूसरी वात थी 
तब तो वह उस दुसरे व्यक्तिकी भर्जी पर प्यचलस्वित द्ोता। 
विश्तु यदां तो जीव स्वयं उपस्थित है ओर स्वये श्रचुभव करने- 
को भी प्रस्तुत है । फिर भी सफल्नता नहीं होती। कोई कहता 
है कि मुझे (0०॥०७४४४0०॥ ( चित्तका एकाग्र होना ) नहीं 
होता | फोई कहता है मुझे मेडीटेशन ( 2(००४६७0४07-ध्यान ) 
सिखा दो । कोई भक्तिमागमे प्यय्का पड़ा है। कोई कहीं टकरा 
रद्दा है. ओर कोई कहीं उल्नक रहा है । इससे तो प्रतीत होता 
है कि सखात्म-अनुभव फोई सरल वात नहीं है। शास्त्रोंका भी 
मही कथन है कि प्रथम विवेकसे भ्रद्धा उत्पन्न होती हैं ओर 
भ्रद्धाके उत्पन्न होने पर तीन चार योनिजोमें मोक्ष होती है। 


( २० ) . 


मोत्तखुंद्रीसे ऐसे सतर्मेतमें चट मंगनी प८ विधाई नहीं हें। 
लाता। काये ओर तरीकेसे प्रत्येक काम कपना होता है। 
सिद्ठीपनसे कुछ लाभ नहीं होता । परन्तु जोश ओर साहसे तथा 
उत्कंठा-जितनी वढ़ती रहे उतना ही अच्छा है। अनुभत्रका स्वरूप 
इसप्रकार है कि किसी भ्रन्य पदार्थके जाननेम आत्मा स्वयं अपना 
बोध करता है. काप्ण कि अन्य पदाथका जान पात्माकों स्त्र्य 
आत्माको धान चेतनाक्ी दशाओके परिवतेनोंहारा हो हा सक्ता 
है ओर इस कारणसे कि आत्माक्ो शानचेतनाके परिवतेन 
ध्रात्मद्रव्यसे भिप्त कोई भध्यस्तित्व नहीं रखते है । इसलिये इनका 
अनुभव स्वयं अपने अनुमवदीके साथ सम्म्र है दुसरे छुम्मस्य 
ध्रवध्यामें विना शान चेतनाके परिवर्तनोंके पर पदार्थक्ा बोध 
नितांत असम्भव है । अव जो जीवकों पर पदार्थके जाननेमें 
अपना बोध होता है वह गोणरूपमें होता है. मुख्यरूपम नहीं । 
इसलिये ऐसा विद्त होता है कि जाननेवात्तेको दूसरे पदाथका 
तो बोध हुआ परन्तु अपना नहीं। यही दोप इस स्वात्म अनुभव 
में है। एसी दोपको दूर करना है। जिससे स्वात्माका अनुभव 
जो इस समय गोणरूपमें होता है घुख्य रूपमें होने सगे और पर 

पदार्थका वोध मोणरूपमे रह जाय । स्वात्म अनुमवका मुख्य तात्पय 
यद्द है कि स्वका अनुसव मुख्य हो और परका ध्नुभव गौण हो, यहां 
दशा इसके विपरीत हल । इसीको छँग्रेज्ीम शरिएगराएु ७७ या 

9७६76 ७॥6 ॥0786 (धञर्थात्‌ छुकड़ेको घोड़े के प्यागे लगाना) कहते 

हैं। अत जीवको केवल इतना ही काम करना है कि घोड़ेको उस 


( २१ ) 


के योग्य स्थान पर लगावे ध्र्थात्‌ जो वस्तु श्रव गोण है उसको 
मुख्य कर ठे ओर मुख्यकों गौण कर दे | अब झात्मा तो जहांका 
तहां है । उप्तको तो उठाकर किसी और स्थान पर नहीं घरा 
जा सक्ता | प्र्थात्‌ घोड़ा ता अपने स्थान पर हैं फैघल छुकड़ेको 
जिस स्थान पर बह प्यव है बर्दांसे हटाकर उसके योग्य स्थान पर 
खडा करना है । और इसमें ही सारी दिक्कत घ कठिनाई है । 
क्योंकि यह छुर्कडा तहिरुद्ध इसके कि यह अचेतन ओर जड़ 
है जगतप्रसिद्ध अड़ियल व्टूट्से भी श्रथिक अड़ियल है। इस 
का अपने स्थानसे हटाना बढ़ा कठिन है। यह धह शत्रु छे कि 
जो इसमे लड़ने गाता हैं उसका आधा वलल तुरन्त हर लेता है 
ओर फिर उसको खुगमनासे कुचल डालता है | इसको. मारने के 
छिये भी धुद्धिमत्ताके पेड़की प्णड़ पकड़नी पड़ती दे । क्योंकि 
यह केवल जीवात्माकी इच्छाश्रोंका पुँंञ है जो विषय घासनाओं 
के रूपमें इंद्रियोंकों छुभाता रहता है और इस कारणघश 
आत्माको गोशण प्रवस्थामें डाल रखता हैं श्रतः इच्छाका निरोधे 
पूरा पूरा हो ठो शत्रु पर विजय प्राप्त दो । इसलिये राग व द्वेष- 
को हृदयसे पृथक करना है | क्रोध मान माया छोभको नए करना 
है। मिथ्यात्वकी प्रचलता और इन बुरे कपायोंकी तीवतासे साधा- 
रणतया चार डिगरीका ज्वर प्रत्येक समय संसारी जीवकों चंदा 
रहता है जिसके कारण धर्मोपदेश उसको बुरा मालूम द्वोता है। 
जब मिध्यात्व प्रौर कपायोंकी प्रवलतामें कुछ न्यूनता हो जाती 
है और ज्वर एक डिगरी उतर जाता हैं तो उतत समय जीवको 


( २२ ) 


सत्योपदेशमें रुचि उत्पन्न हो जाती है. मगए उच्चपर अमल नहीं 
कर सक्ता है। इसके उपरांत जब एक डिगरी ज्वर ओर हल्का 
हो ज्ञाता है तो वह एक देश चारित्रका पालन करता हे 
ओर स्थुलरूपसे अहिंसा, सत्य, अचौय, स्वदारखंतोप व परि- 
प्रह त्यागके पंचवतोंका पालन करता है । फिर प:% डिगरी ज्वर 
ज्ञव कोर उतर जाता है तो घद सनन्‍्यास भाश्र मफी कठिनाइयों- 
को सहन करनेकेलिये उद्यत हो जाता है ओर साधुओंके 
कठिन घतोंको पालने न्तगता है। अन्तमें जव चारों दर्जेका ज्वर 
जाता रद्दता है तो वद जीवन्मुक्त दो जाता है ओर सर्वेश्षताको 
प्राप्त करता है । अव वह केवल्न शरीरमें होनेके ऋारण संंसारम 
रहता हैं ओर जब आयुकर्मके पूण होने पर शरीर पृथक हो जाता 
है तो तुरन्त निर्वाणत्षेत्रमं विशुद्ध नूर ( जीवद्वव्य )की छुविको 
धारण किये इये मुक्त जीवों अर्थात्‌ परमात्माओंके स्थान पर 
विराजमान होता है। ओर नित्य परमानन्दका छुख भोगता है। 
यह प्रात्मिक ज्वर हठका ऊँसे हो ? कठिनाई सारो प्रारस्समें 
है जब रोगीको धर्मोपदेश ही कड॒वा प्रतीत होता है। क्योंकि 
घमंलाभम एक दफा होनेके पश्चात्‌ नो फिर सव मामला सहल 
दो ज्ञाता है। फिर तो श्रद्धा अपना प्रभाव स्वत दिखाती है 
घोर धीरे धीरे अवशेष तीन डिगरियोंशा ज्वर नए हो जाता है। 
परन्तु कठिनता प्रारस्समे ” ज्ञव जीव धर्मके नामसे सागता है। 
ओर पाखणड ओर हिसामें निम्न रहता हैं। ऐसे समयमें 
घामिक डाक्टर लोग धर्म उपदेश नहीं देते हैं। इससे तो उस- 


( २३ ) 


को तुरन्त के ( अयरत अयचि ) हो ज्ञाती है। और फिर वह 
हाथ धरते नहीं देता है। उस सम्रयमें फेघल एक ही ओपचि 
* है जो किसी विश्रिस पिलानी चाहिये। ओर उस आऔषधिका 
नाम अद्दिसा है। जब यह ओषधि रोगीके पेटमें पहुंच जाती है 
तो इससे उसके ज्वरकी तेजी और विषमतामें कुछ फमनाई हो 
जाती है प्रोर दया भोर रहमकी फलक उसके चेहरे पर आ 
जाती है। वस | दयाका गुण हृदयमें उमड़ा मानो जात्मश्ञानका 
समय आया, फ्योंकि दयाका भाव ही आत्मा अर्थात्‌ जीवकी 
प्राणरत्ताका है। यही कारण है कि ऋषियोंने अदिसाके विपयमें 
कहा है कि श्रद्धिसा परमो घर्म:'। जहां ओऔरकोई ओषधि सफल् 
नहीं द्ोती, जहां रोगी श्रोपधिकक नाम मावसे भागत। है वहां यद 
अद्दिसा अपना कर्तव्य दिखाती है. ओर जो रोगी किसी भन्‍्य 
दवाईसे प्यच्छा नहीं हो सक्ता उसको चंगा करती हैं । अस्तु, ज्ञो 
ज्ञीच अद्दिताके शुभ नियम पर क्षमज करते हैं वे ही मोत्तके 
अधिकारी दोते हैं । प्रव इस वातकों सुनो कि घर्मताभ 
होनेपर इच्छाका निरोध केसे हो ? यद्द तो प्रत्यक्ष प्रगट है कि 
बिना सीढीके छत पर चढ़नेफी कोशिशें कष्ट पमोर परेशानीके 
अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं मिल सक्ता है, इसजिये यह गावश्यक 
है कि नियम शोर फ्मसे उसके नए करने का प्रयज्ञ किया जावे । 
य्द्वांपर दो नियम याद्‌ रखना चाहिये | प्रथम तो सब प्रकारकी 
इच्छा ग्रोंको जीव एक दम नहीं छोड़ सक्ता है भ्रोग्दुसरे यह कि 
सबसे ब्रुरी झाइतों व इच्छाप्रोंका त्याग सबसे पहिले द्ोवा 


( रेछ ) 


चाहिये । क्योंकि निःझृ्ट ( डुएतम 'की उपस्थिति नीच और 
नीचतर ( दुश्तर ) छोड़नेसे क्या लाभ ! निकृए्टमें तो नीच व 
नीचतर दोनों हो सम्मिलित है, इसलिये जब इन दोनों नियमों 
पर ध्यान दोगे तो यह शात हो जायगा कि (१) मांस (२ ) 
मद्रि (३) ज्ञुआ (७) चोरी (५) तमाशवीनी ( ६ ) शिकार 
(७) मूंठ बोलना यह सात बातें एकठम क्ोडनी चाहिये। 
क्योंकि ये अन्य सब चुराइयोंकी जड़ हैं। इसभ उपरान्त पंच- 
पश्त जिनका पूर्व चणन हो चुका है, पालने चाहिये। फिर धीरे २ 
अपने ध्रापको संन्‍्यासके फठिन मागके लिये तेयार करना 
चाहिये। इस कालमें ग्रहस्थीमें रहकर प्पोर घिवादह फरके उत्तम 
सज्ञान पुरुषके तोर पर भोग विलास भी ठीक है। परन्तु चिप्त- 
की तृत्ति जहां तक वने उदासीन रूप रहे। ओर यदि सम्यक्त 
दशनका लाभ हो गया है तो यह स्वयं उदाखीत रूपमें परिचर्तित 
होने लगेगी। चतत: ४५-५४ वर्षकी ध्यवस्थार्मे ग्रहस्थ संन्यास- 
के योग्य हो जाबगा यद्दि उसकी होनहार शुभ है, नहों तो 
प्रागामी जन्ममें पुणयका फल भोगेगा ओर वहां सेन्यासत लेगा। 
सेन्‍्यासीके तोर पर व उसका संसार से केवल इतना ही संवंध 
रहता है कि वह शुद्ध भोजनके निमित्त उत्तम ग्रइस्थके यहां 
जाता दे वा ध्मपती शक्तिफे अचुसार धर्मोपदेश सज्जन पुरुषोंको 
देता हैं प्रवशेष सचेकाल उसका अ्यल बद्दी रहता है कि स्वात्म- 
अनुभव प्राप्त हो । यथाथेमें साधुका जीवन प्रारम्भमें बड़ा कष्ट- 
साध्य जीवन हैं। ग्रदस्थ तो पूरी २ उदासीनताको भी कठिनाई- 


( २४ ) 


से प्राप्त होता है किन्तु साधुको उन सम्प्र्य इच्छाशोकों पूरा २ 
नष्ट करना हैं जो स्वात्म-प्रभुभवको नहीं होने देती हैं। वह श्ल 
त्रय मांगे अर्थात्‌ हिंट्6- रिया। खत्य श्रद्धा श्र्थात्‌ सम्यक्द्शन 
पशाएुआ। ऊै।०९१४० सल भकर्धात्‌ सम्यकृब्ान ओर शिं26- 
-(>)तप2 सत्यमाग अर्थात्‌ सम्यकृचारित्र पर सावधानीके 
साथ चल्नता है | ग्रोर अपनी शक्तिके ध्रनुसार नित्यप्रति उन्नति 
करना रहता है। हस रलत्रय मार्गका मुख्य कर्तव्य इस प्रकार 
है । सम्पगद्शनका कर्तव्य यह है कि दृष्टिको आनर्द व पुर्णताके 
जन्द्रगाटकी ओर जहां जीवको पहुंचना वाडछुनीय हैं वरावर 
लगाये रहे | झ्रोर एक त्षणको भी उस्तको किसी दूसरी दिशा 

में न जाने दे । यह जद्दालके पतवारके सदश हैं क्योंकि जिधर 
पतवारका रख द्वोता है उधर हो ज्द्दाज चलता हैं। जिसके 
जीवनरूपी नोझऋाके पतवारका झरख प्रन्य स्थानकी ओर हे 
उसका मोत्तस्थानको पहुंचनेकी धश्याशा करना व्यथ है| सम्यक- 
ज्ञान वद जद्दातरानीका नक्शा है. जिससे मार्गफा हाल ठीक २ 
मालूम दोता है कि कहां चद्धान है ओर कहां दत्तदछ ओर कहां 
अन्य प्रकारकी कठिनाइयां हें । जिस मलाहके पास ऐसा नक्शा 
नहीं है उसकी नोकझा समुद्रके पार केसे पहुंच सक्ती है? धह 
मार्गमे ही कहीं लद्दानोंसे टकराकर अटक ज्ञायगी। सम्पकू- 
चारित्र तीसरा रल इस रल्त्रय मा्गंका है। इसकी आवश्यक्ता 
दोक वेसी ही है जेसी जहाजकों स्टीमकी श्रावश्यक्ता द्योती हैं । 
क्योंकि नोफा अबतक चलेगी नहीं, उद्दिएस्थान वन्द्रगाह तक 


( २६ ) 


कभी नहीं पहुंचेगी। पतवार ओर मागेफा चित्र केवल फ्या 
करेंगे | इसी प्रकार सम्यकृदशन झोर सम्यकृश्ान विना सम्बक 
चारिचके कार्यदीन ही रहते हैं। तिसपर भी यद्द टीभ ही हैं कि 
सम्यकद्शनके प्रात होने पर चारित्र फम्री न कभी ठीक हो हां 
जाता है क्योंकि जिसके मनमें यह बात निश्चित हो गई है कि 
उसको अप्तुक स्थान पर जञानेसे अवश्य द्वी वड़ाभारोी ज्ञाभ 
दोगा चह एक न एक दिन उधरक्नो चल द्वी पड़ेगा । दुविधाबाता 
तो चाहे न जाय परन्तु दृढ़ निश्चयवाला विना जाये कभी न 
रहेगा | सम्पक्चारित्र बास्तवमे स्वात्मग्रनुभव हो है ऐसा पहिक्ते 
कह। गया दै। परन्तु इस स्वात्म अचुभबकी सिद्धिकू लिये श्समे 
वाधक होने दाली आदतो, इच्छाओं ओर कपार्योका नए करना 
है। साधुका वस यही काम है कि बद अपनी इच्छाओं आदतों 
ओर कषायोको जड़ चुनियादसे न कर दे जिससे कि फिर 
कोई भी वाधक खात्मअन्ुभवमें न रहे । इसलिये वह न भूख 
प्यासकी परचा करता हैं, न कीड़े मकोड़ो व जानवरोफे काठने- 
की; ओर न वह शारीरिक आरामकों ढूंढ़ता दे, न क्रोध, मान, 
माया, छोभको अपने मनमे आने देता है । नियम ओर ऋमजों, 
धर्मसे सम्बन्धित हैं उनकी वह सख्तीखे पावन्दी करता है| 
ओर अन्ततः कठोर तपस्या द्वारा वह अपने मत वचन ओर 
कायको अपना दास वना लेता है जिससे यह फिर डसके स्वात्म 
अनुभव वि्न नहीं डाल सक्ते । जो लोग ८णाट्शात।शत05 
( चित्तके पकाप्र न होने )की शिकायत करते है उनको अब जान 


( रे७ ) 


क्षेना भाहिये कि क्‍यों उनका ध्यान स्थिर नहीं रहता हैं। 
ध्यान मनद्वारा होता हैं प्लोर मनकी यह श्रवस्था हैं कि 
जरासी पीड़ा कहीं शरीरम हुई ओर तथीयत बेचेन हुई | 
जुरा किसी मनको लुभानेधाली वस्तुका ख्याल आया ध्यान 
झोर मन वेकाबू होऋर भागा । अतः यथार्थ ००४०९४7४४४ २७ 
( अ्रचल्न ध्यान ) केंचल मन, बचन ओर कायके पूर्णतया घशमें 

हो जाने पर ट्री होता है। अब ध्यानके विपयमे सुनो । ध्यान 

चार प्रकारका होतः हैँ। एक वह जिसमें दिल दिसाके फ्ार्मोमें 

लगा रहे और उसमें प्रसन्न दो । यह अलन्त चुरा है। इसले 

हृद्यमें कठोरता उत्पन्न द्ोती है ओर यह नरक ओर निकृष्ट 
दुर्गतिका कारण है | दूसरा वद्द ध्यान हैँ जो विषय घासनाओर्मे 
लगा रहे | यह रृएवियोग अनिष्ठ संयोगरुप है । यद्द भी बुरा है | 
थ्रोर दुर्गतिका कारण है। तीसरे प्रकारका ध्यान आत्मविचार 
धर्थात्‌ धर्मसम्बंधी वातोंका ध्यान है जैसे तत्वविचारादि 
इस समय तुम्दारे मनकी प्रकृति घर्मध्यान रूप है । चोथे प्रकार * 
का ध्यान जो शुक्त ध्यान कहलाता है स्वाध्मध्यान व योग समाधि 
है ज्ञो अन्त बढ़ते २ शुद्ध स्वात्म श्रजुभव घ निविकरप समाधि 

का स्वरूप धारण कर लेता है । निविकतलप समाधिका स्वरुप 
यह है कि आत्मा स्वये विना मम, चचन घ काथकी सद्दायताके 
सात्ञात्‌ भ्रपनी सत्ताका प्रज्ञुभध निनिन्नरूपसे करे। यही ध्यान 
परम शुक्रष्यान है जो मुक्त ( शरीररदित ) व जीवस्मुक्त ( मुक्तिके 
निकट पहुंचने वाले शरोरसदित ) परमात्माओंके होता' है साधा- 


( एे८ ) 


रण साधुके कम्ो मन कभी वचन कमी काय योगसे म्वात्म- 
अनुभव होता है । मत चचन काय ध्यानके योग कहलाते हैं और 
साधारण साधुके ध्यानमें यद्द थोडी देशतक ही स्थिर रह सक्ते 
हैं। इसके उपरांत वदजल जाते हैं। परन्तु जब साधु उम्नदि करके 
ऊपरके दजोर्मे पहुंच जाता है उस समय इनयोगॉमेंसे एक्र ही 
योगका सहारा ल्लेकर उसका ध्यान ठहए ज्ञाता है । गृहस्थके 
लिये स्वात्मअनुभव करीव २ असस्भच है। उसका मुख्य ध्यान 
धर्मध्यान है जिसमें उसकी जितना संभव हो अपने मनको च्टगाये 
रहना चाहिये | परन्तु उसके लिये भी यद्द उचित है कि दिनमें 
कमसे कम् एक दफे स्ेरेको श्रोर हो सके तो दो दर्फ घा तीन 
दे अर्थात्‌ सबेरे, दोपहर, शामको एकांत स्थानमें वेठऋर मन- 
को स्वात्मअन्ुभवर्में छगावे। नियम चद्दी है जो साधुका हैं। 
अर्थात्‌ या तो शरीरफे चक्रॉमेंसे किसी पर अपने ध्यानको स्थिए 
करके आत्माके अस्तित्वकी अनुभव करे वा मनमें शुद्ध पूर्ण पर- 
मात्माके खरूपकों स्थिर करे शोर बिचारे, कि में यहां हूं वा 
"शब्दों द्वारा अपनी आत्माके स्वरूपका अनुभव करे। एक सुगम 
उपाय इस खात्मश्रनुभचक्ा यह है कि आसन लगाकर चेठ 
जाय बा खड़ा हो जावे शयोर अपने शरीरमे अपने आत्मदेव- 
को निम्ल सफेद नूरकी भांति घा दिव्य प्रकाशके सदश भान 
करे | इसमे वड़ा आनन्द मिलता है। शब्दोंद्वारा स्वाप्मअनुमव 
भी बड़ा आनन्दायक है। अपनेही आत्माके पूज्य स्वाभाविक 
'शुणेंका वर्णन करना है जिससे उसकी परमात्मापनकी शक्ति, 
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ज्ञागुत हो । जितना समय इस स्वात्मअनुभवर्म दिया जावे: 
उतनाही थोड़ा हैं। क्‍योंकि आत्मार्म यद सी गुण है कि ऊिस वात 
को वह निश्चयपूर्वक्र मान छेता हैं बसा ही हो जाता है। अतः 
यदि इस आत्माको इस वातका दृद विश्यास हो जावे कि में हीः 
परमात्मा हं तो यह शीघ्र ही अपनी इच्छापों ओर वन्धनोंकोी नष्ट 
कर डाक्षे और स्वये परमात्मा दो जावे। तात्यथ यह है कि धर्म 
आत्मिक विज्ञान दे जिसकी शिक्षा यह है कि:-- 

(१) जीवात्मा ही स्वभावसे परमात्मछरूप है ।' 

(२) शअमुक्त दशामें जीवातमाा अपने स्भभाविक्र गुणोंसे 
अनभिण होता है ओर इस कारण परमाक्षपदको! 
प्राप्त नहीं होता है | 

(३ ) स्वात्मअज्ञुभव द्वारा जीवात्मा मोत्त ओर पर्मात्म- 
पदको प्राप्त कर सक्ता दे 

( ४ ) स्वात्मथ्यनुभवके लिये तपस्या आवशध्यकीय है । 

(५ ) तपस्याका भाव इच्छाओं और वाज्छाशंका सर्वथा 
नए करना है अर्थात्‌ इन्द्रियनिम्नह शोर विषय 
भोगोंसे मुंद मोड़ना है । 


दूसरा परिच्छेद । 





“श्पतवर्षीय घम” 


मेंने कहा।--माताजी ! आपके मुखाग्विन्दसे धर्मेका 
स्वरूप मेंने खुदा ओर धघर्माउतसे मेरे भीतरी अंधकारका नाश 
डुआ ओर मेरे आत्मिक खंतापकी शान्ति शुई । परन्तु में उसके 
अ्रवणसे एक प्रफारके चक्ृस्में पड़ गया हूँ कारण कि यह चर्म 
शित्ता जो इस समय मेंने खुनी है इसका वर्णन कहीं पर मेरे 
छेखनेसे नहीं आया ओर थ पवित्र चेदर्ँ दी पाया जाता है। 
कृपया मेरे इस भ्रमको दूर कर दीजिये। 

साताका उत्तर/--जशों धर्मेकः स्वरूप कि आज तुकफो 
'बताया गया है यही वास्तविक घर्म है । यही सब धर्मोर्म किसी 
न किसी रुपमें पाया जाता है। संखारके धर्मोमें जैनधर्म ओर 
हिन्द्धर्म दोनों सबसे प्राचीन हैं। इन दोनोंकी भी यही शिक्ता 
है। वास्तव्म वेद संस्क्तत भाषामें नहीं लिखे हुये हैं। तूने यह 
समक्त कर कि घेद्‌ संस्क्त सापार्म दी लिखे हुये हैं इनफो पढ़ा। 
इसलिये उनका वास्तविक रहस्य तुकको विदित नहीं हुआ | 
चास्तपम वेद दो भाषाओँंम लिखे हुये हैं एकमें नहीं । ऊपरी 
भाषा संस्कृत है परन्तु असली भीतरी सापा काव्य अलक्लार 
स्वरुप है। संस्कृतके पढ़नेसे तो केवल अलकारोंका पर्णन 
मालूम हो जाता है। उनके भाव समस्त तो चास्तविक धर्मका 


(११ ) 


पता रगे। सत्र वेढोंमें प्राचीन ऋग्वेद है मगर स्थूल्न दश्िसे पाठ 
करनेवालोकों उसमें कम आवागधन व आत्मस्प॒रुप जैसी वातों 
का भी पता नए चलता । परन्तु यह सत्य है कि ये सब बाते 
उसमें मोजूद हैं। कया यह बात तेरी समक्र्में नहीं आई २ 
मेंने कहा'--माताजी | आपका कथन सर्वथा सत्य है " 
परंतु सुफ जैसे मुखके समस््मे आपका उपदेश सहजमें दी 
कैसे आवे ? मुझे तो ऋग्वेदर्म देवीदेवताओंकी स्तुतियां ही मिलती 
हैं। इनके अतिरिक्त मेने वेदमें और कुछ नहीं पाया | न अल्लह्वार 
ही देखे ओर न कहीं आवागमन, कमे, आत्मा ध्लादिका चर्गरन 
ही पाया । तथा अब रूपा करके मेरे दान छत्तुओंफो खोल दीजिये 
ओर मुझे वताएये कि यह क्या भेद है कि मुझे सत्यधर्मका 
स्वझूप जो आज़ आपने समसझ्ताया, वेदोंम नहीं पिला! ओर 
कृपया अतछ्यारकी सापाका बोच थी मुझे करा दीजिये। ओर 
इस विषयफो रष्टन्तद्वारा स्पष्ट रीविसे समक्ाहये ताकि मेरी 
जुच्द घुद्धिम यद भेद भद्दीमकार आ जावे। 
माताते पत्तर दिया।--उत्र | वेद भाषा बड़ी उत्तम 
शंलीकी काव्य रचना है। संस्कृतमें उसते उत्तम अलक्लार कम 
मिलेंगे | धर्मश्नानके पूज्य नियमोंकों ही देवी देवताओंके रूपमें 
घर्गान किया गया दे । वर्तमान समयक्रे मनुष्य घढ़े सब्दुचित 
विचारवाक्े होते हैं। दुद्धिमत्ताफी अपेत्ता इनको शुद्र फहना 
धनुचित नहीं होगा । ऐसे लोगोंको चास्तवरम घेंदोंका पठन 
शथाटव मना है कि यह कहीं कुछुका कुछ अथ न लगा ज्ञेव । चेंद 


६ नह.) 


तुद्धिगम्य ही दें परंतु जब उनका अर्थ गुलत लगाओगे वो घदोंका 
दोप कुछ नहीं है । इसलिये पिछत्ते सम्रय्रमे विद्याओंम काव्य 
अल्लह्ञार निरुक्त आदि पए पभ्रध्िक्त ज्ञोर दिया जाता था। कारण 
यही है कि जो व्यक्ति कि काव्यरचना निदक्त व अलझड्भलारकी विद्यासे 
भनभिश है वह फमी चेदके वास्तविक भावको नहीं समक्त सक्ता | 
वर्तेमानकालमें लोग देद सापारों जब्दार्थम पढ़ते है। इसप्रक्रार 
तो यदि शूद्र भी सेस्कत भाषा सोख ज्ले ती पढ् सकेगा । तो किए 
ब्राह्मण ( चुद्धिमान ) ही को पढ़नेकी आशा क्यों दी जाती । अस्तु। 
यथाथे वात यह दें कि बेद काव्य पलट्टारयुक्त हैं ओर उनका 
अर्थ केवल ब्राह्मण (परणिइत ) गण ही ज्ञान सकते हैं, शुद्ग 
( तुच्छ बुद्धिके मनुष्य ) नहीं | अव देख ' में तुके वैदिक धर्मका 
असलीयाव समस्तकाती हैं । इसको ध्यान देकर सुन ! इससे तेरा 
कल्याण होगा ! 

यह तुझे बताया जा चुका है कि सत्य धार्मिक विशानके 
अनुसार (१) प्रात्मा एक द्रव्य है ज्ञो सर्वेक्षताह्नी योग्यता 
रखता है अर्थात्‌ वह सर्वेश्ष दोता यदि चह उस अप्विच्ताके 
मैलसे जो उसके साथ लगा हुआ है पृथक दोत।। ( २) अपवित्र 
घ्रात्मा इन्द्रियो द्वारा घाह्म संसघारसे व्यापारमें सलग्न हैं शोर 
प्रावागमनर्म चक्कर खाता दे । (३ ) तपस्या ओर इन्द्रियनिग्रह, 
परमात्मापन घोर पूर्णताकी प्राध्तिके खाधव है। दुसरे शब्दोंमें 
प्रत्येक आत्माम परमात्मा द्वो जनेको योग्यता विद्यमान है परन्तु 
वह जब तक पुद्ललमें लि है! तव तक चह संसारी जीव 


( हेहे ) 


( पवित्र अवस्थाम ) ही रहता हैं ओर तपस्या हारा पुहलसे 
निःक्तति पा सक्ता हैं। अतः तीन वार्ते जो मोक्ष अभिन्नाषीकों 
ज्ञाननी आवश्यक हैं घद यह हैं:-- 
(१ ) शुद्ध जीवद्॒न्यका स्वरूप । 
(२) जीवात्मा ( ध्यपवित्रात्मा )-की दशा । ओर 
(३ ) भपविन्नताके दृटानेके उपाय । 
यही तीनो बातें घह विषय हैं जो वैदिक देवालयमें तीन घढ़े 
देववाओं सूर्य, इन्द्र, शोर अशिके रूपमें पेश किये गये हैं। 
(१ ) सूथप सर्वेश्ताफा सूचक ( चिन्ह ) है क्‍योंकि जिस 
प्रकार सूथ्यके गगनमें उदय होने ते सब पदाथ दिखाई पडते हैं 
उसी प्रकार जब सर्वशताऊा गुण जीवमें प्रादुभूत हो ज्ञाता है 
, तो वह सब पदार्थोकों प्रफाशमान कर देता है । , 
(२) इन्द्रका भाव सांसारिक अपविन्न जीवसे है, ज्ञो 
इन्द्रियोंके दारा सांसारिक भागोंमें संलन होता है। 
,. (३) श्रनल तपस्थाको मूर्ति है ज्ञो मोत्तका कारण है । 
व्योरेके साथ, इन्द्रने ु 
( १९ ) गौतमकी पल्लीसि जार फर्म किया। । 
(२) जिसके कारण उल्लके शरीरमें फोड़े फुनसियां फूट 
निकली । 
(३ ) यह फोड़े फुनसियां ब्रह्माजीकी ऊूपासे चन्ु बने गये | 
(४) इनके श्रतिरिक्त इन्द्र अपने पिताका भी पिता है । 
' इन वार्तोकी विधि--मिलान निम्नप्रकार है-- 
डे 


( ३2 ) 


(१)( कक) ज्ञारकर्मका भाव जीवका प्रकृति-समागम 
अर्थात्‌ पुदवलमें प्रचेश करना है, जो मोत्तके इच्छुक पुरुषेमि लिये 
घ्रयोग्य (वर्जित) कर्म है। क्योंकि मोत्तका भाव दी प्रक्तिसेयोग 
से वियोगका हैं । 

( ख ) जीवन घर चुद्धि जीवके दो गुण है जिनमेंसे जीवन 
सदैव स्थित रद्दता है बुद्धि समय समय पर प्रत्यक्ष और विलीन 
होती गहन है जैसे नींदर्म उसका चिज्ञीन हो ज्ञाना । 

( ग) जोचनकेलिये शिक्ताका हार बुद्धि दे चू'कि याहा 
पुस्तवें व गुरु तो शानप्राप्तिके सहकारी कारण ही द्वोते हैं, प्रसली 
कारण नहीं । 

( घ) बुद्धि सामान्यतः प्रकृतिसे संवन्ध रखती है ओर 
बहुत धूम आत्सावी झोर आकर्षित होती है । उदाहरणरूप 
पाश्चात्य बुद्धिमताको देख कि जिसको अभी तक भ्ाव्माका 

पता द्वी नहीं क्षमा है । इसलिये जीव शोर प्रकृतिकें समागमकों 
काव्यरचत्रार्मे इन्द्र ( जीवात्मा )का शुरु गोतम ( चुद्धि )की पली 
( पुद्ज्ष> प्रकृति )ले मोग करना वाँधा गया है। 

(२) फोड़े फुन्सियां अज्ञानी जीव हैं जो प्रकृतिमें लिप्त 
होनेके करण अपने वाध्तविक स्वरूपसे अनसिह्ष हैं। यह अड्ड- 
नताके कारण प्रथम अंधे हैं। 

(३) परन्तु जब उनको बह्महान, अर्थात्‌ इस बातका कान 
कि आत्मा दी ब्रह्म है, दो ज्ञाता है, तो ऐसा होता हैं मानो 
उनकौ ध्ांखें खुल गई। इसी वातको प्ररुंकारकी भाषामें इस 


( ३५ ) 


सरह पर दिखाया है कि वह्माजीने प्रार्थना पर रृपाल्ु दो कर 
थापके चिन्ह फोड़े फुन्सियोंकों ग्रांखोर्मे परिवर्तित कर दिया। 

(४) प्रश्तमें इन्द्र अपने पिचाके भी पिता हैं क्योंकि-- 

(क ) शब्द पिताका झथे अल्ूुंकारिक भाषामें उपादान 
कारण हैं। ओर फ्योंकि-- 

(गव) झुद्ध जीबका उपादान कार्ण प्रशुद्ध जीव दे जब कि 
अशुद्ध ( अपवित्र ) जीव स्वयम प्रकति प्योर जीवद्रच्यसे बना 
है । इसलिये एक दुसरेका उपादान कारण ( पिता ) है। 

यह संक्तेपतः इन्द्र छोर उसके अपवादरुप जार करमका भाव 
है। इस देखताका शत्रु अन्चयकारका असर है जिसका भाव 
अशानता है । प्रोर वर्षा जो इन्द्रद्मारा होती है वह उस शांतिकी 
बुष्टि है जो कपायों थ्रोर मिथ्यात्वके तपनके दूर होनेपर दोती 


ह महान देवताओंकी तिमूतिमे तीसरा देव अप द्दे जो तपस्या 
की मूर्ति है। तपका संवन्ध यहांपर स्वयं प्रगट है। अशनि शब्द 
ही तपस्थाके भावफो उद्दीपन फरनेके लिये बहुत उचित है । 
क्योंकि तपस्याका ध्यथे घास्तवर्म वेराग्यकी प्ग्नमिसि जीवको पवित्र. 
करना दे | अभ्निके विशेष चिन्ह निश्न भांति हैं।-- 

१--उसके तीन पेर हैं, व 

२-सात दाथ, ओर 

३--सात जिह्ाएं हैं । 

४--घह देवताओंका पुरोदित है जो उसके बुलानेसे 
भांति हैं । 


( डे६ ) 


७५ -बद भद्य और प्यभक्ष्य प्रर्थाव्‌ पवित्न और अयचित्र 
दोनोको खा जाता है ओर 
६--घह देवताओंको वल देता दे । अर्थात्‌ ज्ञिनना प्रधिक 
बलिदान अग्निको भेंट किया जाय उतनी ही देवत*ओरोंकी पुष्टि 
होती है । 
इन अलस्त सुन्दर विचारोंकी विवेचना निम्न भांति द;-- 
१--तप तीन प्रक्तारसे हाता दे-अर्थात्‌-- 
( के ) मनको वशर्म लाना 
( ख ) शरणरीरकी वशमे लाना, 
(ग) वचनको वशमे लाना | 


यदि इनमेंसे केवल दोको ही चशमें लाया जावे तो तप 
प्रछुरा रहेगा । ओर कोई चतुर्थ पस्तु वशमें लानेको नहीं है। 
घ्व चूकि तपस्याके यह तीन श्राधार है इसलिये उसके तीन पग 
कहे गये हैं। 

, २--सात द्वार्थोक्ता भाव ७ ऋद्धियोंसे है। ज्ञो तपस्वियोंको 
प्राप्त हो जाती हैं । मेरद्‌गडमे जो ७ योगके चक्र हैं उनमें हरणकर्मे 
एक प्रकारकी ऋद्धि ( शक्ति ) गुप्तरीतिसे खुपुप्त मानी गई है। 
तपस्थाचरणले यह शक्तियां जागृत हो जाती हैं। चज्ंकि शक्तिका 
प्रयोग हस्तके ठारा होता है इसजिये इन सात शक्तियोंकोी असप्नि- 
के सात 5 हस्त माना है। 


३-खात जिह्मा अप्निकी पांच इन्द्रियां, मन घोर घुद्धि हैं 
जिनको तपकी अस्रिमें स्वाद्य या भस्म करना है । 


( ३७- ) 


४--चूकि तपस्या फरनेसे आत्माके ईशबरीय गुण प्रकाशित 
होते हैं इसलिये प्रश्मिकों देवताओं ( “ईश्वरीय शुरों )का 
पुराहित कहा गया है जो उसके धाह्यनसे आते हैं । 

५- पुण्य ओर पाप दोनों वन्धन भ्र्थात्‌ आवागमनके 
कारण हैं जिनमेंसे पुणयसे हृदयप्राही ओर पापसे अरुचिकर 
योनियां मिक्नती हैं। इन दोनोंकों मुप्तुत्को शुद्ध प्त्मष्यान 
6 समाधि )के लिये छोड़ना पढ़ता है। इसलिये अप्लिकों पविश्र 
( हर ) और अपबिन्न ( पाप ) दोनोंका भत्तण करनेवाला 
कहा है । 

६--श्पिकरा भोजन इच्छायें हैं अर्थात्‌ मनको मारना है 
क्योंकि तपस्यथासे भाव इच्छाप्ोंके व्यागसे है । इच्छाओंके नाश' 
करने ले आत्माके ईश्वरीय गुण और विशेष्ण प्रगट ओर पुष्ट 
होते हैं। अल्लेकारकी भाषामें इन ईश्वरीय शुर्णोंकी देवता कहते 
है। इसलिये ध्यञ्नि पर ( इच्छाओंका ) वलिदान चढ़ानेने दे 
दाओकी पुष्टि होती है 

अंतत; चंदिक देवालयकी रचना ( तरतीव ) से स्पए्ठतया 
निश्वक्ठिखित भाव प्रगट होते हैं;-- 

१--हर व्यक्ति अपनी सत्तामें ईश्वर है अर्थात्‌ जीवात्मा ही 
परमात्मा है । 

२--शुद्धात्मा पूर्ण परमात्मा होता है क्योकि वह सर्वश्तासे 
जो परमात्मापनका चिह्न है, विशिष्ट होता है । 

जीवका परमात्मापन उसके प्रकृति ( पुद्रल )ले संयुक्त 
होनेके फारण दवा हुश्या है । 


( दे८ ) 


४--तपस्या वह मार्ग है जो पूर्णता ओर परमात्मापनको 
पहंचाता है । 
इस प्रकार वेदोंके देवी देवताश्रोंकी कथाश्रॉमें जीवन विशज्ञान- 
के कतिपय वलिछ नियमोंको ही अलंकारफी भापामें प्रस्तुत किया 
गया है |। 
मेंने कर जोढकर कहा--साता | आपकी वाणीने भ्राज 


मेरे हृदयके ध्रन्धकारकों नष्ट करके उसके स्थानमें शानका प्रकाश 
भर दिया। अब में यह वात भली प्रकार समझ गया कि बेद- 
मंत्रोंका वास्तविक भाव निरुक्त प्नक्चकारादि वेद अंगोंकों जाने 
बिना, समभमें नहीं थ्रा सक्ता है। परन्तु क्या ही उत्तम लेखन- 
शैली है कि थोड़ेमें ही सब कुछ कद्द दिया है । वास्तवमें सागर 
को बूंदके अन्तगत करना इसीको कद्दते हैं | धन्य है उस काव्य 
रचनाको जिसमें यह विशेषता पाई जावे | धन्य है उस शानको 
जो मोक्षकना सच्चा दाता है | यथा्थम अपनी आत्माके अतिरिक्त 
मोक्ष कद्ांसे मिल सक्ती है। मोज्न तो स्वयं अपना स्वरुप ही 
है, वाहरसे कोई कैसे दे सक्ता है । माता आपको घन है कि 
आपने त्तणमात्रमें मेरी प्रशानताको दूर कर दिया और मुझे 
मोज्ञका पात्र वना दिया। अब सेरा संसार निक्ष्ट आ गया । 
ओर शव में आपके मुखारविन्द्से अभ्निके स्वरूपको खुन कर 
यह भी अच्छी तरहसे समक्त गया कि केवल अग्निकी पूजा क्यों 
की जाती है। फेरोंके समय भी अप्ति देवताको पूजाका यही ध्ये 
है कि दृल्दा दुद्दन तपको सात्ती बनाते है और यही उनका प्रण 


( ३६ ) 


होता है कि सांसारिर विषय सेचनके समय पी यह वात सदा 
ध्यानमें रकंगे कि तप ही जीवनका उद्देश है, भर उसके नियमों 
को किसी प्रकार भंग न द्वोने देंगे। माता प्यापको धन्य दे कि 
आयकी छरपाद्वारा में सहजमें ही ये सब भेद समस्त गया। ध्मव 
मेरी भ्रमिन्नापा गणेशनीका स्वरूप जाननेफी है जिनकी पूजा 
हिन्दुओंमें ओर सव देवताओंसे पहिल्ते, कार्यके प्ारस्मर्मे 
होती है | 
पातानीने कहा;--तेरी बुद्धि तीत है। इखसे मुझे बड़ी ' 

प्रसन्नता होती है । सुन ! गणेशजीका स्वरूप इस प्रकार हैः-- 

१--बह च्यूदे पर सवार द्वोता है ! 

२--डसके शरीरमें मानुषिक देहमें हस्तीकी सूंड जुड़ी 
हुई है । 

३-घह देवताओं प सबसे छोटा है । 

४-परन्छतु जब उसका आदर कायेके प्रारम्भमें न किया 
ज्ञाये तो सबसे अधिक खोदा है । 

५--वह लड़डू खाता है । 

६--उसका नाम एक(त है क्योंकि उसकी सूडमें दो दांतों 
के स्थान पर एक ही दांत है । 

इस बालक देवताका पता इस कालमें किसी जिशाछुकों 
नहीं लगा, परन्तु भाव धामिक बुद्धि या समझ है जैसा कि 
निम्न सहशताश्ोंसे प्रधट है । 

१- खूद्दा जो सब पदार्थके काट डालनेके कारण अधिक 
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विव्यात है उस शानका चिन्ह है जिसको एनेलिसिस ( #०- 
-एड85- सत्यविकासविद्या ) कहते हैं । 

२--गशेश जिसका शरीर मानुपिक देद ओर हाथीकी खेड* 
से जुड़कर बना है स्वयं सयोग आत्मिक (99707०शं5) छानकी 
भूति है। 

३--सत्य वैज्ञानिक बुद्धि देवताओं ( दुविकगुर्णों )में सवसे 
फम उमरवाका ( बच्चा ) है. फ्योकि चह आवागमनके चरम 
सदेवसे घूमने वाज्ने भ्रात्माको जब वह मोक्त पानेके निकट होता 
है तव ही प्राप्त होता है । 

४--यद्यपि धार्मिक बुद्धि देवताशोंम सबसे छोटी है चह 
इस वात पर हठ करती है कि कार्यारम्भ पर उसका प्रजन किया 
जावे। क्‍योंकि विचारपू्वेक काय सम्पादन न फरनेसे प्मवध्य 
नाश होता है । 

५--लड्ट्का भाव बुद्धिके फल परमानन्दसे हे क्‍योंकि 
घुद्धिमान पुरुष स्वाभाविक रीतिसे परम सुख (मिठाई )को 
भागते हें, 

६--एकदंतका संकेत अद्वेतवादके नियम 'एको तरह छ्ितीयो 
नास्ति! की ओर है। अर्थ यद्दी हे कि हर जीवके लिये स्वयं 
उसकी आत्मा द्वी वास्तवर्में अकेला परमात्मा है 

यह हृदयम्राही मृति गणेशजीकी है । 

मेंने कश॥--माताजी ! आपने वड़ी कृपा की कि आपने 


गणेशजीके अद्भुत, भावकोी मुक्त पर प्रगट किया। पआपकी 
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शिक्षा द्वारा कुल्न देचतात्रोंका पता स्वयं सहजमें ही चल जाता 
है। औोर उनके स्वरूपके समसझ्ननेमें अब कुछु कठिनाई सु 
नहीं पड़ेगी । परन्तु भव कृपा करके यह बताहये किदुस सारत 
देशमें सत्य चिधानके होते हुये भी मतभेद्‌ फयों पड़ गये ? शोर 
चृ्शनोम पारस्परिक विरोध क्यों पाया जाता है ? ताकि भेरे 
इृदयकों शांति हो । 

माताका उत्तरः--यह प्रश्न वडा विवादास्पद है । इसके 
समसझनेमें वे २ घुद्धिमान चक्करमें पड़कर उल्लक गये हैं। इस- 
का समाधान दस प्रकार है । दुनियांमें प्राचीन दो ही धर्म अर्थात्‌ 
जनधम ओर वेदोंका घमं है। शेष सब धर्म इन दोनोंके पश्चात्‌ 
के हैं। इस वातको बरतप्रानकालके सव वुद्धिमानोंने भी मान 
लिया है। वेढोंमे ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन है। जैनमत ओर 
चेदोंके मतक्ना टीक सम्बन्ध वही है जो विशान ओर अलंकार- 
का हुआ घगर्ता है। वास्तव सूद्म दृष्टिसे देखनेसे इनमें कोई 
भेद नहीं है । स्थूलदश्टिवाक्रेको जो वेदके मन्ज्रोंके यथाथे 
भावसे अनभिष्ठ हैं भेद दीख पड़ता है । पट दर्शनोमेंसे कोह भी 
प्रश्रिक प्राचीन नहीं है । दशनोके पारस्परिक विरोध दाशतनिकों- 
की वुद्धियोंके कारणसे है । वोद्धमत अच्॒मानतः ढाई हजार घर्ष 
हुये भारतवर्षमं स्थापित हुआ था । परन्तु शुन्यवादकी नींव 
पर निर्धारित द्वोनेके फारण घद इस देशम जड़ पहीं पकड़ सका 
तिस पर भी एक समय यह सारे देशर्म इस कारणसे फेठ गया 
था कि इसमें तपकी कठिनाई कुछ हलकी कर दी गई है। चुछ्ध- 
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मतके पश्चात्‌ बहुतले मतमतांतर समय समय पर चलते रहे 
कौर जैसा जिसकी सममझ्रमें भाया वेसा उसने अपने लिये मत 
वा लिया परन्तु धर्मका असली स्वरूप वही है जो तुकको 
बताया गया है । 


पा 2९८०७ 


तीसरा परिच्छेद । 





“अन्यप्रचलित मत” 

मैंने कहा--हे माता ! मैंने आपके कथनह्वारा वेदकी 
व्यवहरित तथा पअलंकृत भाषाको समझ लिया | अब मुझे कोई 
संदेद इस विषयमें वाकी नहीं रहा । परन्तु अव कृपया यहूदियों 
के मतके रहस्थको मुझपर प्रगट कीजिये | श्रापके घुखारविन्द्से 
इसके खुननेकी दच्छा है। 

माताने कहा--यहूदियोंके मतका रहस्य एक्त कहानी 
हारा ही विदित होसक्ता है, जो इस भांति है। आदम और 
हववाको ईश्यरने अद्मके वागर्मे, जिसको ईश्वरने बनाया था 
रकखा । इस बाग ध्यनेक वृत्त हैं परंतु वागके वीचमें दो वृत्त 
हैं। ज्िसमेंसे एक नेकी ओर वदीके शानऊे फल्कका वृत्त है और 
दूसरा जीवनका द्धत्त । यहां मनुष्य ( ध्यादम )ने ईएवरी 'आशाकी 
अवशज्ञा की । ओर सांप ( शेतान ) के वहकानेपर पद्विले प्रकार 
अर्थात्‌ नेकी ओर वरदीके शानके दत्तका फल खाया। जिसका 
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परिणाम यह हुआ कि चंद अपने साथी दवा समेत जो इस 
पापमें सम्मिलित थी और पश्चातमें उसको स्त्री हुई, वागसे 
निकाल दिया गया। इस पअवशाके फक्तस्तरुप सुत्युने भी आदम 
को आन घेरा | आदमके पहिल्े दो पुत्र दहाविल ओर कायन हुये 
इनमेंसे कायनने अपने भाईको मार डाला । इस फारण ईश्वर 
(ज्ञेहबमा) ने कायनकों श्राप दिया पश्योर घह पृथ्ची पर कार्य 
हीन फिरने लगा । इसके पश्चात आदमके एक ओर पुत्र उत्पन्न 
हुआ । इसफा नाम उसने सेत रक्‍्खा | सेतका एक पुत्र एनोस 
हुआ । उसके समयसे लोग जेहुआ ( ईश्वर )का नाम जेने लगे 
झपने पध्यापको जेहुआके नामसे कहने लगे । यह रहस्पपूर्ण 
कफथानक यहदी मतक मावको पूण करनेको यथेष्ट है | इस 
कथाका भावार्थ इस भांति हैः - 

१--वार्ग ग्रदून जीवके गुणोंका अलछ्ार है। अर्थात्‌ इसमे 
जीवको बाग ओर शुणखोंत्री पेडोंसे संकेतित किया गया है | 

२->पेड़ोमें जीचन आर नेकी व वदीके वोधके दो पेड़ मुख्य 
हैं। क्षतपव्र बह वागके मध्यम पाये जाते हैं। 

३--भाद्मसे भाव उस जीवसे है जिसने मनुप्यकी योनि 
पाई है क्र्थात्‌ जो मान्ुपिक योनिमें है । 

४--दववासे भाव चुद्धिका है जो आदमक सोनेके समय 
श्रादमकी पसल्ी की वनाई गई दे यह एकथुक्ति-युक्त अलंकार दे 
कंयोंकि अंततः बुद्धि तो जीषका द्वी गुण है। जिसको नींद्से 
जागनेपर मनुष्य अपने पास पाता है। 
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७--सव प्राणियोंमें केवल मनुष्य द्वी मोत्त प्राप्त कर सकता 
है और इसलिये धार्मिक शिक्षाका चद्दी अधिकारी है 
पशुओंको बुद्धिकी कमी भोर शारीरिक तथा मानसिक 
न्यूनतायें मोक्ञमें वाधक दोती है। स्व ओर नसकके 
निवासी भी तपस्थासे च॑ंचित रहनेके कारण मोत्त नहीं 
प्राप्त कर सक्ते हैं। पध्यतः मनुष्य ही केचल घामिक 
शित्ञाका अधिकारी है। 
६--जीवन दृत्तका भाव जीवनसे है ओर नेकी च धर्दोके 
ज्ञानका अथे संसारकी वस्तुक्मोंका भोगरुपी मूल परि- 
णाम है। ' 
७--पुण॒य पापके शानक्ना फल (परिणाम ) राग व हेप है | 
क्योंकि मनुष्य उस वस्तुक्नी प्राप्ति ओर रक्षाका प्रयल 
करता है ज्ञिसको वह अच्छा समस्तता है शोर उसके 
नाशका प्रयत्न करता हैं ज्ोिसको वह बुरा समझता है। 
अब यदि तुम नेकी ओर वदीकी वास्तविकता पर विचार 
करो तो तुमको ज्ञान होगा कि वह वास्तवमें कोई नस- 
गिक पदाथे नहीं है ओर न सददेव एक ध्यवस्थामें स्थिर 
रहनेवाली वस्तु है। वह तो केवल परस्पर संवेधित 
शब्द हैं। जैसे वृद्ध पुजद्दीन धनवान घरतमें पुञ्न उत्पन् 
होनेका हे मनाता है किन्तु चह निकथ्स्थ दायाद 
( भागीदार ) जो उछ धनवानके लतानद्वीन झत्यु होने 
को बाद जोहता था, उस पुत्रके कारण दुःखमें डूब जाता 
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है। तो सी बच्चा जिसके कारण एक व्यक्तिको हप ओर 
दूसरेको दुःख होता है ध्यपनी सत्तामें केवल पक घटना 
है चह अपने माता पिताके लिये कल्याण ओर हर्षका' 
दाता है श्रोर इसलिये नेक है। परन्तु उसके लिये ज्ञो 
उस बूढ़ेकी झ॒त्यु पर उसका घन लेनेके लिये ईच्छुक 
बेंठा था, दुख ओर हतादशताका कारण हो जाता हे | 
पकके हृदयमें वद्द प्रेम योर रागको उत्पन्न करता है 
शोर दूसरेके दिलमें रझज ओर द्वेषको । इसप्रफार राग 
ओर द्वेष नेकी शोर बदीझुपी शानके वृत्तके फल है। 

८--राग ओर हेप दउ्छाके दो साधारण विभाग दे ( रोचक 
वध्तुको अपनानेकी इृच्छा>राग भर बुरी बस्तुको 
नए करनेकी इच्छा > द्वेष )। इच्छा ही कमेवन्धन ओर 
ध्याचयागमनका कारण है जैसा, कि पहिल्ते दर्शाया 
गया है । 

६--जीव इस कारण कि पह एक प्रसंयुक्त : अखयण्ड ) 
द्रव्य है ध्रचिनाशी है ! परन्तु शरीरधारी होनेके कारण 
जीवन ओर मृत्यु उसके साथ लगे इये हैं। इस कारण 
इन्जीलमें गाया है कि “जिस दिन तू उसका फल 
खावेगा तू निस्संदेह मर जायेगा ।” 

यह सारण "खना चाहिये कि ध्ाादम उसी दिन नहीं 

मर गया जिस दिन उसने नेकी ओर वदीका श्ानझूपी 
फल खाया किन्तु उसके पश्चात्‌ बहुत वर्षो तक जीवित 
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रहा और ६३० धर्षका होकर मरा। अतः “जिस द्नि 
तू उसका फल खावेगा तू निस्संदेदह मर ज्ञायगाः-- 
इसका असली भाव यही दो सक्ता है फ्रि वर्जित फलत- 
के खानेसे मनुप्पको स््त्यु पराजित कर लेती हट । 
थ्र्थाव्‌ राग छेप आवागमनके कारण है। 
३०-सांपका भाव इच्छामे है, जिसके छाग बुरी प्रदृत्ति 
हुई! यह जीवको घर्मसे हटाकर घुरे क्रार्मोकी ओर 
खींच लेती है। 
३२१-विपयोंके इए व शअनिए्ठ ( नेक व बद ) के हू ढ़नेमें 
सलप् प्राणी भ्रात्मासे अनभिन्न होता है । अर्थात्‌ वह 
इस वातसे विज्ञ नहीं होता ह कि जीव स्वये परमात्मा 
है । ओर बद्द बाह्य देधताओंसे सय खा कर छिपता 
फिर्ता है। 
१२--आदम पापका भार शपपनी समझ्त ( हवधा ) पर डाह्ता 
है ओर दवघा (समर या बुद्धि) कद्दती है कि चह इच्छा- 
ओके वह॒कानेसे गुपराद ओर पराजित हुई। यह वातें 
शान ( 0१) वुद्धि ओर दृथ्छाकी श्रान्तरिक प्यस- 
लियतसे नितांत विधि मिछान रखती हैं क्योंकि पथ- 
प्रदर्शक ( शित्तक ) चुद्धि है औौर बुद्धि ईउछाके चशी- 
भूत है अतएव इस वातके निशयका प्रधिकार कि चुद्धि 
किस वातके लिये घपने कर्तैव्यमें सेलञ हो, स्वयम्‌ 
बुद्धिको भाप्त नहीं है प्रत्युत प्राणीकी इच्छाशों पर निर्वर 
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है। भोर उसकी वलिए इच्छाओंके अहुसार निणय 
दीता ६ । चुद्धि तो जीव पथकों प्रद्ाशमान कपनेके 
लिये एक प्रकारकी लालटेन है। यद्द वात कि यह हम- 
को देवमन्दिग्की और के जावे पश्थवा हुग्रेजानेकी 
ओर, हमारी इच्छाओं पर निमर है, न कि स्वयं चुद्धि- 
की ध्च्छा पर | 

१३--पतनके पश्चात्‌ द्वाविल ओर कायन श्रादमके संतान 
उत्पन्न होते दें जिनमेंसे द्वाविल भेड़ोंका चरबाहा ओर 
कायन पृथ्चाका जंतने घाला है । यद्द दोनों अपने २ 
उ्दयागोंकी भेद इंध्वरक सामने छाते हैं परन्तु दाविल- 
की मेंट स्वीकार होती है श्रोर कायनकी नहीं । क्रायन 
इसपर द्वावितको मार डालता है जिस पर खुदा उसे 
ध्राप देता है। फिर सेत ( नियुक्त ) प्रादमका पुत्र 
उत्पन्न दोता है और सेतका पुत्र पनूस है जिसके समय 
में “मनुष्य अपने तई परमात्माके नामसे कहने लगा” 

३४--इनमें हाविल अधविश्वास है जिसकी दृष्टि आत्माकी 
थ्रोर है परन्तु कायन तर्क वितर्ककी शक्ति है जा पुद्वलसे 
विवाद्ित है । इसलिये हाबिल भेडों ( जीवका थिन्द्र ) 
का रखवारा है ओर कायन भूमि ( पुद्वल ) का जोतने 
वाला दे । प्राताओंकी भेटका भाव उनके निजञ्ञी उद्योगों- 
का फल ( परियणाम्र ) दे जिनमें हाविलका उद्यम 
जीवनके विभागका उच्तमोश्चम परिणाम अर्थात्‌ भेड़का 
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सा नप्तमाव ( उत्तम मादेव ) इल्ादि है और कायन- 
की सेंट केवल पुहल शानका उत्तमोत्तम फल प्र्थात्‌ 
विजल्लीकी रोशनी पऐेरोप्लेन इत्यादि हैं । 
हाविल्का कर्वध्य स्नाभाविक रीतिसे ईश्वग्को, जो 
परमात्मापनकी पूर्णता और आनन्‍द्॒का प्मादर्श है, 
स्वीकार होता है। कारण कि उत्तम मार्दच रत्यादि ही 
वास्तविक मागकी पेड़ी है। परन्तु तर्क वितेकी शक्ति 
ध्योर ( अन्ध ) विश्वास आपसर्म स्वाभाविक विरोध 
रखते है । फ्योक्ति इनमेंसे एक प्माशानुचर्ती प्योर दुसरी 
परीक्षक है । एस हेतु हाविलकों कायन मार डालता है। 
१५५--कायनको जो ध्राप दिया गया है वद्द भी तक वितर्ककी 
शक्तिके साथ विधि मित्नान रखता है। सेत ज्ञिसका 
ध्र्थ नियुक्तिका है चहथ्ाध्यात्मिक शान है जो मत (अन्घ) 
विश्वासके स्थान पर स्थापित होता है । इस आध्यात्मिक 


नतज्ञानका पुत्र पनूस हे जो प्मपने आपको हेश्वरके 
नामसे विख्यात करता है । भ्र्थात्‌ जो अपने तई' 


परमात्मा जानता है। यहद्ियोकी धामिक पुस्तकमें 
आदमके पाप ( आज्ञाक्रा उल्लंघन )का ऐसा भाव है। 
चह किसी सर्वश पर्मात्माके तुच्छ मानदी दम्पतिके 
पापोसे क्रोधित होनेका इतिद्दास नहीं है और न कोई 
मनुष्य जातिकी जंगली अवस्थाकी गढ़ी हुई वात 


कद्दानी द्वी है। परन्तु सत्य आध्यात्मिक विज्ञानके कति*- 
' पय सिद्धांतोंका प्रल्नेकारकी सापामें वर्णन है। 
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भेने कहा;-म्राताजी आपके मुखारबिन्दसे यह व्याख्या * 
खुनकर मेरे आएचये ओर दर्षफा ठिक्वावा न रहा। में तो अब 
तक यटटियो# मतकों पाखयड और यहदियोंकी कृपथगामी 
समझता था ओर इस बाग ओर ज्ृत्तोंक्री कथाका गष्णएक 
जानता था। आपकी शिक्षासे तो मेरे नेत्र खुल गये । यहदी तो 
मेरे घर्मझे भाई ही निकलने । भ्रव मसेश चित आपसे ईसाइयोंके 
मतका भेद जाननेके लिये उत्केंठित हो रहा है कृपा करके डये 
भी घगान कीजिये । 

माताजीने उचर दिया;--पधाषस्‍्तवर्म यहदियोंके मतका 
रहस्य बहा प्राश्चवेजनक ओर दपदायक है ओर जब संसास्के 
मनष्य सके असली भाषक्रो पूर्णतया जानने छगेंगे तो भेद्‌-' 
भाव सर्वथा नष्ट हो जायगा ओर फिर सत्य चद्ञानिकर धमकी 
विज्ञयपताका समस्त देशोंमं फदराने लगेगी। ईसाइयोंके मतका 
गहस्य भी इतना ही मनोरज्जक है, उसको तू ध्यानसे सुन-इखू 
नाम उस आतत्माका है जो अपने परमात्मिक स्वरूपले भली“ 
भौति विश हो गया। इसका पिता ईश्वर ओर माता क्याँरी 
कन्या मरियथम है । ईश्वरका साथ परमात्मस्वरप का है ओर 
क्रमारी मरिथयमका भाव चुडिसे है जो डिसी पतिके संयोग 
ढ्ारा नही वरन छानद्वारा गर्भवती होती है। इसी कारण ईसुके 
पिताको इञ्नीज्की एक पुस्तकें बढ॒ह लिखा है। वढई घशानका 
प्रलकार है। कारण कि वह वल्तुओंको कारता (तर निकास 

*3 4078 988 ) ओर जोड़ता ( संयोग *₹ 597070०88 ) दे 
४ 
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मसीहका गयमें झरना बिना मेथुन पापके अर्थात्‌ विशुद्ध रुपमें 
दोता है, कारण कि यह गर्भ बुद्धिको होता ३। किसी स्त्रो 
पुरुषके संयोगसे नहीं । जव आत्माके परमात्मापनका विश्वास 
मनमें उत्पन्न होता है तव कहा जाता है कि ईसूका जन्म हुआ। 
घालक मसीद् गुप्त रीतिसे उन्नति पाता रहता है ज्व तक उस्र 
केशन्रु नए न हो जायें। भाव यह है फ्ि सम्पग्दशन ( सत्य 
ध्रद्धान )-के उत्पन्न हो जाने+ पश्चात्‌ मसीहाई पद्‌ उस समय थक 
प्राप्त नददीं हो सक्ता जब तक कि प्रभ्यतर पध्ात्मिक प्रवृत्ति दुव्ये- 
सनों, दुष्ट इच्छाओं झोर दुविचारोंको उपयुक्त रीत्या नष्ट न कर 
दे। फिर तपश्चरण करना पडता है जिसके फारण कातिपय 
ध्दुभुत शक्तियां भआत्माको प्राप्त दो जाती हैं। श्रव वह समय 
आ जाता है कि जव शिष्य प्रारब्धफे चौराहे पर अपनेको जीवन 
ओर खुत्युदी शक्तियोंकों हाथमें लिये हुये खडा पाता है । 
क्योंकि इन वलिए शक्तियोंका सांसारिक उन्नतिके लिये प्रयोग 
करना ही आत्मोन्नतिकी जड़ फाटना है। यही प्रलोभना है! 
इसी विषयमे इस्ीलमें कहा गया है कि “शेतानने ईसुको संसास्फे 
राज्य दिखलाये जो उसको सिजदा करनेसे प्राप्त हो सक्ते थे।” परंतु 
निर्वाणेच्छु ( म॒मुज्षु ) साधु अब अपने इस इ्रदेसे कि यह अपने 
( वहिरात्मा )-को मसलूव ( नष्ट ) करे, नहीं वद्ल सक्ता है। अस्तु 
चद् अपनी सलीव ( सूली ) अपने साथ लिये फिरता है भर गोल 
गोथाके स्थान पर ( जिससे भाव खोपड़ीके स्थानसे है) 
मसलूव होता हैं। खोपड़ीके विशेषार्थदा संकेत सहस्नार 
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सक्रकी ओर है जिस पर अन्तमें ध्यान लगाया जाता है । 
यथाथ जीवनम जो एक दम कसीर (महान) ओर प्रतापी हैं 

प्रचिए्ठ दोनिके कारणसे जो वहिरात्मा ( शायेरिकर व्यक्तिपन )-को 

मसलूव किया जाता है, उसका फल इस प्रकार प्रगट होता है ;-- 
२-चट्टानोंका फटना । 

२--खूथका अधकार मय हो जाना । 

३- मन्दिरके परदेका ऊपरसे नीचे तक फट जाना | 

४-कयरोका खुल ज्ञाना ओर मुर्दोक्ता दिखाई देना । 

यह सव शुप्त समस्‍यायें हैं जिनका पग्रथ इस कालमें प्रथम 

बार तुककों बताया जाता है । 

१- चदट्टागोके फट जाने से ग्रभिप्राय कम के कठोर (लोहेकेसे) 
वन्धनोंका ट्रूटना है जो श्रात्माके अभ्यन्तर सूक्य) शरीर 
में पड़े हुये हैं । तूने जैनियो और हिन्दुओंक पुराणोमें 
पढ्ठा हेगा कि भसाधुओोंके तपश्चरणसे इन्द्रका आसन 
कंपायमान होने लगता है और उत्कर्ट साधुओँको 
सर्वब्वता प्राप्त होनेफके समय देवतोकके मंदिरोंके घंटे 
स्वयं वक्ने लगते हैं । इन विविध घटनाओकी य्थार्थता 
यह है कि पत्तम ध्यानके एकाग्र होनेसे जो कर्मों 
वन्धनोंका हटना द्वोता है उनसे उत्पन्न होनियाली प्रवक्ष 
कम्प क्रियायें, एक प्रकारके सक्म वर्की पुद्वल चर्गेणाशओं 
के बिना तार ( "०९४४ )की तारवर्की द्वारा, उस 
सक्षम मादेसे, जिसके इघ्द्ोंफे आसन आर देवलोकके 
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घरटे बने होते है, टऋरातीं है मिलले वे कम्वित होने 
और बज॒ने और शब्द करने छगते हैं। स्वर्गंकि 
राजओ ( इन्द्रों )के आसनोंके हिलने ओर देवों 
( खर्के निवासियों ) के महर्ोंकि ब्रगटोंके वजनेका 
यही कारण है। 
२--सूर्यके अन्धका रमय होनेका साव सीमित मनके कार्योा- 
लयके वन्द द्वो ज्ञनिसे अर्थात्‌ इम्द्रियों ओर बुद्धिके नष्ट 
होनेले है । सर्वज्ञताके प्रभट होने पर यह सब नष्ट द्वी 
जाते हैं श्रोर फिर इनकी आवशध्यक्ता नहीं रहती है। 
यह अवश्य है कि मलुष्य इन्द्रियोँ ओर दुद्धिकों 
अति आवश्यक उपयोगी पाते हैं परन्तु चास्तवर्मे 
' यह शात्माकी यथाथे पवं स्वाभाविक सर्वश्ञताके पूर्ण 
सर्वम्य प्रकाशकों रोकनेवाज्ने हे । इनका नए होना, जव 
वह तपश्चरणकी पुरताके कारणसे हो, ध्यति घन्य है । 
कारण कि तत्तण ही भूत-भविष्य--वबरतमान दीरनों कार्लो- 
का पूरा पूरा शान उनकी पराजय पर पाप्त हो जाता हैं 
यद्यपि प्रन्य झूवे स्थानों पर उनका नष्ट होना ध्यवध्य 
ही एक महान संक्रट हैं। 
३--मन्द्रिके पर्दका फटना भी ए७ गुप्त शिक्षा है | जो पर्दा 
कि फटता हे बह किसी हार्थोसे बनाये हुये चूने और 
है टके मंद्रिका नहीं हैं छुतरां आत्माके मंठिर्का है । 
धभ्यंतर प्रकाशके ऊपर जो पर्दा पड़ा शुआ है उसके 


( ५३ ) 


हथनेसे यहां भाव है जिससे परमात्मापनका यथाथे 
प्रकाश हो जाता है, नकि एक चूने पश्थवा पत्थरके 
वले हुये मन्दिर था उसके किसी भसागके नए दोनेसे। 
आत्मिक प्रकाश इस धखभ्यंतर पर्दके फटनेका तत्कालीन 
फल है । 
४--परन्तु सबसे खुदर अर्रुंकार जो इस स्थान पर व्यचहत 
हुआ हैं धह कृबोंके खुल जानेका है । जिस घस्तुसे 
यहां अभिप्राय है बह प्रकट रुूपमें किसी कृवरस्तानकी 
कृत्रोंकी पंक्तियां नहीं है जिनमें सुर्दे गाड़े पड़े रहते हैँ । 
शोर न मुर्दाक्षी सड़ी हुई लाशोंके किसी प्रवल शक्ति- 
से केक जाने प्रोर जनतामें प्रगट दोनेस हैं। खुतर्थ 
माछुपिक स्मरण शक्तिक्रे क़ब्रस्थानसे दे जहां भूतकाल 
की घटनाये श्रौर सेस्क्रार उसी प्रकार्से दफन पढ़े 
रहते है जैसे पृथ्वीके भीतर मुर्दे । यह शिक्षा पिछले 
जम्मोंक हालातके याद आनेको, जो तपश्चरण हारा 
सम्भव है, प्रकट करती है । 
ईसाके शुभ जीववका यद्द श्रसली थाव है जो मेंने तुझे 
चताया ! यहां भी मतभेद व घर्मविरोध जो इंजीजकी शिक्षा ओर 
आयक्ि धर्मोप्ें मिलता है, वद्द केचछ अछंफारोंके प्रयोग और 
उनसे उत्पन्न होनेवाले दोपोंके कारणसे है ।. *, 
मैंने कहा।-माता ! आजकलके ईसाई तो अलंकारकों 
स्वीकार नहीं करते हैं । क्या इलीलर्म कहीं €सफा प्रमाण है कि 


( ४४ ) 


इृब्जीलकी सापा प्लंकारयुरू है? यदि हो तो कृपया प्रमट 
कीजिये । 
माताका उत्तर;-हां [यह प्रक्ष बहुत उचित दे। कई 

स्थानों पर हृज्जीलमें संकेत किया गया है कि कददनेवालेका 
भाव गुप्त है । ओर यदि तू स्पष्ट प्रमाणका इच्छुक है तो देख ! 
इसी ग्लेटियेस की इजज्जीलके चोथे वाबमें पोलस रखूलने स्पष्ट 
शब्दोंमें स्वयं इम्राहीम व उनकी दो स्त्रियों ओर पुत्रोंके बारेमें 
कद्दा है कि वह एक अलंकार है। इब्नाहीम व उनकी स्शिययों पुत्रों 
के बारेमें ईसाइयो, यह॒दियों श्रोर मुसलमानों दीनो द्ीका यद्द रढ 
विश्वास है कि यह यथार्थूपमे ऐविहासिक हुये है | परन्तु सेन्‍्ट 
पौलसने इस विश्वास पर जुरा भी ध्यान नहीं दिया। इरवो स्लेटि- 
यंसफी इञ्जीलमे वताया गया है कि इत्नाहीमकी व्याहस्ता सत्रीका 
अर्थ शुद्ध आस व्यसे है ओर दासीका अर्थ कमंक्रि पुझमसे है । 
व्याहता ख्रीके पुत्रको मालिक ठद्राया है और दासी पुनके लिये 
घरसे निकाल देनेकी आज्ना है। भावार्थ यह हैं कि 'वहियात्मा 
अर्थात्‌ शारीरिक व्यक्ति ध्यानमेसे निकाल देने योग्य पं ओर 
उसके स्थान पर स्वात्मतत््वको विराजमान करना है। तुमने 
छुना होगा कि शास्त्रोंमें आत्मा तीन प्रकारकी घतज्ाई गई है । 

(१ ) वहिरात्मा, 

( ३ ) अन्तगत्मा, 

(३) परमात्मा, 

इनमें चहिरात्मासे अभिप्राय ऐसे व्यक्तिसे है ज्ञो अपने धयाप 
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को पोहलिक शरीर ही समझे | भन्तरात्मासे मतलव जीवास्‍्मासे 
है जो जीयके साथ लगी हुई अशुद्धतासे छूट कर झुद्ध' प्रात्म- 
स्वरूपको घारण करता हुआ परमाद्यपदमें विराजमान हो जाचे। 
गख्लेटियलकी इृजील ( ए88097९, ५. 2]-8] )-का भाव 
यही ह कि दासीके पुत्र अर्थात्‌ बद्िरात्माफ़ों निकाल दो श्ोर 
अन्तरात्माफों शुद्ध करके स्वय परमात्मा वन जाओ 

मेने कहा।--माताजी ! आपने वहुत सत्य अथ बताया | 
मेंने भी म्वय॑ मत्तीकी इज्जील के पांचवें वावरमें जीवोंके लिये 
यद शित्ता पढ़ी हे कि उनझो पर्मात्माक्ी पूर्णता प्राप्त करनी 
चाहिये। ध्रव आपके मुखारचिन्द्स ईसूफ्की अलद्भारसूप जं।वनी 
का भाव समझ कर सुझे अति हप इुआ। कृपा करके इज्ीक्षमें 
घणित मुरदोसि जी उठनेकी शिक्षाक्ा भेद भी मुझे वता दीजिये 
ताकि में भी प्रकार समझ ल॑। 

माताने कहा;--पुत्र ! तेरी समझ बड़ी उत्तम है । यह 
बड़ी ऋटिन समस्‍्याये है जिनको तू जानना चाहता है। हनके 
बक्रोमिं पड कर क्षार्खो नहीं वरन ऋरोड़ों मनुष्य कुमांगंगामी 
हुये ओर दुर्गतिकों प्राप्त हुये | तेरी भक्ति गोर चुद्धिकी निरमेलता 
को देख पर तुके समक्कानेफों स्वयं दिल चाद्वता है। ते ध्यान 
दे ऋर खुन | अलड्भास्‍्की भाषामें मुर्दा ऐसे जीवको ऋहते हैं 
जो जिन्दा तो है परन्तु जिले अपने वास्तविक स्वरूपका वोध 
नहीं है। ऐसे जोवच आवागमन चकरमें नित्य मरते ओर जन्म 
छेते है। यदी भाव उस इज्जीलके वाक्यका है. जो कद्दता दैः-- 


( ४६ ) 
“भुर्देकों >पने मुर्दे गाड़ने दो” । 

इसमें शब्द 'ुर्दो'का अर्थ अज्ञानी और 'मुर्दे'का अथे ऐसे 
घ्रज्ञानीसे हैं जो मरगया 8 | इसी प्रकार यद्द भी कहा गया 
है कि।-- 

« यह जो विपय भोगोंमि आसक्त हो चुकी है मुर्दा है यद्यपि 
वह जीवित है” ( १-टिमोथी ६ )। 

अत मुद्ंसे जी उठनेका अधथ भी पारिसापिक्त है । 
और उसका “अश्िप्राय मुक्ति पानेसे है । वर्तमान 
समयके लोग मुर्दोसि जी उठनेझा अथ उह्टा पलटा लगाते 
हैं शोर कहते हैं कि दुनियांके अन्तर्में एक दिन तमाम 
मुर्दे जी उठेगे ओर फिर कुछ लोग जिन्होंने बुरे काम किये है 
सदाके लिये नर्कमें डाल दिये ज्ञायंगे ओर वह जिन्होने अच्छे 
काम किये हैं स्वर्गमें रहेंगे ओए अपने स्त्री पुजो समेत रहकर 
वहां खुख भोगंगे। यह मिथ्या कठपना है जिस स्वगडन करने 
का स्वर्य इज्जीलमे प्रयत्न किया गया है ' सदूकियों द्वारा एक 
काव्प निक प्रइंन उठवा कर इस मसलेकों साझ कर टिया गया 
है वह प्रध्त इस भांति है क्वि।-कुयामतमें एक अमुक स्त्री किस 
की पत्नी होगी, जिसने इस ज्गतरम सात साधयोसे उनके एकके 
पश्चात्‌ दूसरेके मरजाने पर विवाह किया था ? इसका उत्तर 
लूकाककी# इज्जीलमें निम्न प्रकार दे है। 
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“ एस जगतके पुत्नोर्मे चिवाह शादी होती हे परन्तु जो 

लोग इस योग्य माने जायेंगे कि उस जगतको प्राप्त करें 

' ओर मझुदर्मिसि जीवित हो उठे , बह विचाह नहीं करने 

ओर न उनकी शादी कराई जाती है ओर न बद फिर 
मर सक्ते हैं कारण कि घह देवोके सदण हैं ओर ईश्वरके 
पुत्र हैं इस कारणसे कि वे कुयामतके पुतञ्न है।” 

यहां यह प्रत्यत्तरीत्या बताया गया है -- 

(१) कयामत प्रत्येक मनुप्यके लिये नहीं है छुतरां केवल 
उन्हींके लिये है जो उस जगतके पानेके और मुर्दोसि 
जी उस्नेके योग्य माने जाते है । 

(२) उस जगनमे विवाहकी रीति रिवाज नहीं है । ओर 

(३ ) जो छोग मुद्दसि जी उठते हँ यह अबादि जीवन पाते 
६ और कृथाम्रतके पुत्र होनेके कारण ईश्वरके पुत्र 
कहलाते है। 

परन्तु इनम से पहिली वात ही कुयामतके सिद्धान्तके सम्बन्ध 

में प्रचलित शिक्षाकी घ्रातऊ है जिसके घमु॒सार प्रत्येक मनुष्य 
योग्यताका ध्यान न रखते हुये जीवित किया ज्ञायगा | इज्ज्ील 
प्रकट रीता कहती है कि घह शवस्था केवल उन्हींके लिये हे 
जो उपके योग्य पके जांप्गे | । इससे वात सर्च साधारण 
के प्रकीदे ( विश्वास )-क ओर भी विरुद्ध है. जिसके अचसार 
स्त्रीपुरूप पोह्नलिक शरीरोके साथ जी उठेंगे ओर वंश एकत्र 
किये जांयगे ) अब यदि झुदोति जीवित हुये मलुष्योमें स्न्रीपु छपका 
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भेद होगा तो उनकी अवस्था उन विधवाओंकीसी होगी जिनको! 
पुनविवाह करनेकी आज्ञा नहीं दो गई है ओर जिनके साथ 
ईसाई लोग, इस कारणसे कि बलात्कार उन पर जीवन सरका 
वैध्व्प डाल देना अद्या ओर अन्यायका काम है, प्रत्यन्त अठ- 
कंपा प्रयट करते है । दम पूछते हैं कि कुयामतके वादके जगतके उन 
मनुष्योंक्ी क्या झवस्था होगी जो पुरुष ओर स्त्री तो होगे परन्तु जो 
विवाहके खुखले वश्चित रक्‍्खे जाँयगे ? क्या इन्द्रियका प्वयच जब 
कि वह अपना क्वाम न कर पावे, प्रसह्य दुःखका कारण नहोगा? 
ओर ऐसी प्रत्येक आत्मासे, जिसने कभी किसी प्रकारके नियम 
ओर क्रियाका पालन नहीं किया है ओर ज्ञो तपस्याके तंगहार 
ओर संकुचित मार्गमले नहीं, खुतरा फ्लिस्री मोत्षप्रदायऋफी 
कृपा व अजुग्रहसे ईश्वरके राज्यमे प्रविष्ठ हुवा है, यह जाशा 
करना कि वह पक जैन अथवा हिन्दू विधवाके सच्श सदेच 
परहेजुगार वनी रहेगी, व्यथ है। दवा! ऐसी द्वी कठिनाइयां हैं 
जिनमें अवैज्ञानिक विचार पड़ा करता है जब बद्द घटनाओंकि 
विपरोत मत देने पर उतारू द्वोता है! 
तीसरी वात शअर्थात्‌ नित्य जीवन जीवित हुये मुष्योंका 
पा लेना भी इतना ही आश्रयेजनक है। सांसारिक जीव झार्म- 
द्रव्य ओर पुद्ठलका समुदाय है और समुदायका यद्द लत्तण 
नहीं है कि घह अविनाशी हो। और नर श्मम्रजीवन कोई पेसा 
पदाथ है कि जो कहीं वाहरले मित्र सके । यथार्थता यह है कि 
कयामतका सिद्धान्त वास्तवमें श्रावागमनका सिद्धान्त है 


( ५६ ) 


यद्यपि चह् गृप्त समस्यावाली भापामें छुपाया गया है । यहदी लोग 
सिसे अपरिचित न थे और फरीसी छोग प्रकण्रीत्या इसको 
मानते थे। परन्तु कयामतके दिवलके ईश्वर्का यथार्थ प्रारम्भ 
हिन्दुओं का देवता यमराज है, जो जीवोंके मरने पर उनके 
पुगय ओर पापका परिमाण लगाता है। और उनको उन्तक्े योग्य 
स्थानों पर भेज देता हैं । 

यह यमराज्ञ कम्म ( प्राकृतिक नियम )-का चित्र ( रूपझ ) हैं 
जो श्स फारणशवबश कि वह विभिन्न द्रव्यों औरः उनके प्राकृू- 
तिक गशुर्गों श्रोर शक्तियोंसे उत्पन्न होनेवाला परिणाम हे, 
किसी दशामें भूल नहीं कर सक्ता है। परेच मुदोक्रे एस नियत 
दिवस जगतके अन्त पर जी उठनेक्नी फपना इस लिद्वान्तस 
किसी धर्म भी सम्धंध नहीं रखती थी। यद्यापे कतियय 
शास्त्रोका उपदेश बाह्य शादिक प्रथोएें इस प्रकारके अपैकों 
खींच तान 'पर स्वोक्ार कर सका है। यथ थे भाव यह था कि 
प्रत्येक्ष व्यक्तिके मरने पर उसकी आऋवत ( भविष्य )-का. 
दिशेय कर्मके नियमसे, जो खुत्युके देवताके रूपमें बांधा गया है, 
स्वतः दो जाता दै। ओर बह एम नवीन जन्ममें हवितीय वार 
जब्य बारण क्रनेफे लिये प्राकृतिक श्राकृपैणस पहुंच जाता है 
यह लाकर जन्म मर्णका विर्वाण प्राप्ति तक, जिफका प्र्थ झतस्यु 
पर विजय पाना श्र्थात्‌ मुर्दो स जी उठता है, चालू रहता है। मुर्दो * 
से अभिपम्राय उन समस्त प्ात्माग्रोंस है जो आत्मावस्थार्मे 
जीवित नहीं हैं, जेसा कि अभी बताया जा चुका 
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एब्जीलकी किताव पुकाशिफ # ( प्रकाशित वाक्य )*का भी 
पेसाही भाव है--कि जहाँ पक पूर्णात्मा ( जीवन ) के मुखसे 
फहलवाया है कि+-- 
में वह हू जो जीवित रहता है और मर गया था ओर 
देख ! में अनन्त समय तऊ जीवित रहूंगा | 
ज्यमीन ! ओर मोत और दोज्खकी कुड्जियां मेरे 
पास है। ” 
अच्तुः मु्दोसि जी उठने, अथवा कयाम्तका अथे झुत्पु पर 
विज्ञय धाप्त करना है। अर्थान्‌ू उस कपम्रताईके दृर करनेसे हे 
जो प्ात्मपतनके काग्णचश उत्पन्न होनी है। यह फमताई राग 
और द्वेपके कारणसे है ( जिनको कचि कल्पनामे पाप ओर पुण्य 
का फल वांबा गया है ) ओर जारित्रको ठीक करके खत्युको 
परास्त छरनेसे दूर हो ज्ञाती है, जब फ्रि वह मनुष्प जो 
“उस जंगतके पाने ओर मुदसे जी उठनेके योग्य, झूपारू 
किये जाते हैं” फिर कभी नहीं मर सक्ते || 
इस प्रकार झस्युका साप्राज्य उस प्रदेशमें सीमित है जहां राग 
'ओर द्वेष अर्थात्‌ व्यक्तिगत प्रेम और घुणा पाये जाने हैं। राग 
ओर डेष कर्मोके पन्धव ओर आवधागमनके वास्तविक कारण 
है । उनसे ध्यत्मा ओर पुद्ठछका मेनन होता है ज्ञिससे आत्माली 
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शक्ति निस्तेज पड़ती है | यहदियोंक्रे मम धानमें भी आधागमन- 
का सिद्धान्त माना गया है | इस वातको वर्तमान खो जियोने भी 
माना है कि ;-- 

४ कब्वालद ( गुप्त समस्या /के फिलसफाके जप्ाने 
में यूहदी आधवागमनके सिद्धान्तकों स्वीकार करते 
थे ओर इस वातको मानने थे कवि आदमकी आत्याने 
दाऊद जर्म लिया था ओर भविष्यमें मपीह 
होगी ।” १ 

सच तो यूँ है कि आवागमनका सिद्धसत यहादियोंके मतके 
प्राचीन प्रारम्सिक शिक्षाएँ गर्मित हैँ। भव तू सृत्युका स्वरुप 
सुन ! स॒त्यु आत्या ओर पुद्लछके मेलका फल है । 

इस कारणसे कि वह दोनो ही स्वतंत्रताकी अवस्था ( निञ्ञ 
स्वरुप )में अधिनाशी है । क्‍योंकि वह दोनों अर्थात्‌ बिशुद्ध 
आत्मद्रव्य और पूर्ण पुद्वलके परमाणु असंयोजित ( अखगणड ) हैं 
शोर इसलिये नष्ट दोनेके अयोग्य हैं। भस्तु) जो कोई अमर- 
जीवनका प्राभेच्छु द उसको चाहिये दि घह उसको प्रपने ही 
स्वभावर्म अपनी आत्मासे उस बाह्य पुद्ुल्षक एक एक परमाणु 
की, जो उसले लिपटा दुआ हैं, पृथक करके ढूंढे । यह एक ही 
प्रकारसे सम्भव दे अर्धात्‌ कंत्रल तपस्या छारा । जब कोई मुमुत् 
सर्च प्रकारके राग ओर ट्रेपसे रह्ठित हो जाता है तव कह! जाता 
दें कि उसने सृत्यु पर विज्ञय प्राप्त कर ली यद्यपि घह इस संसार 

नै' देखो 40 :वञाप्रा'.8 ० 2॥॥॥ पृष्ठ १४७३-१४४ 


| ६२ ) 


में मनुप्योके मध्य ज्ञीवित रह्ता हैँ ज़ब तक कि उसके शरीर 
चूर्णतया उससे विल्लग नहीं हो जाते। उस फालमे बद् जोगन 
मुक्त कहलाता है। अन्ततः जब धह सर्व पोहलिक सम्बन्धोसि 
छुटकारा पाता ह नी घद्द तत्तण लोकक शिम्वर पर विद्युद् नूर 
( विव्य आत्मठ्व्य +के रुपमें पहुंच जाता और द्वि मोम्ट हवाई 
( 4):6 3080 /॥- वरमोत्छट परमात्मा ) कट्टनाता है | 
क्यो उस जगतमें चिवाह नहीं ह'ता द ऑर न कराया जाता है 
इसका कारण यह हू क्वि इस जगत लिए भेद ही नहीं एं। लिग 
भेदका सम्प््ध जरीरसे दे न कि आत्मासे | इस काग्गावणश 
एक ही आत्मा आयागमनके चहद्वरमें कभी पुरुष और कभी 
स्त्रीका रूप घारण करना है । परस्तु जब चद इस संसार 
सागरके दूसरे किनारे पर पहुच्च जाता है तो उसके विषय प्रसेग 
'के ख्यालात ओर चह पोदनिक शरोर जो लिगरभदकी 
इन्द्रियोंके लिये आवश्यक है, ऐोनों ही तप ओर श्लागकी प्रग्निस 
जन्न जाते हैँ। यही कारण है कि निर्वाणमें जीव न विवाद्द करते हैं 
झोर न उनका विवाह कगया जाता है। अस्तु; “इईश्वरफे पुत्र” 
( 8075 ० 6०4 ) वह विशुद्ध ओर पृर्णा महात्मा हें जिन्होंने 
अपने उच्च ध्रादशकफो प्राप्त फर लिया है और जो परमात्मा हो 
गये हैं। उन्दोंने अपने कर्मोक्रो केद ओर उनसे उत्पन्न होनेश्राक्ले 
वारम्वारके जन्म मरणके फन्दोंकों तोड़ डाला है | झोर अब लोक 
के शिखर पर मिध्यात्व घोर उसके परम मित्र रत्युके विजयीके 
तोर पर जीवित है। वह ईश्वस्के पुत्र कहलाते हैं इस कारणसे 
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का पता न लगा। परस्तु प्रतीत द्वाता है कि अब उनके दुर्भाग्य- 
का अन्त समय आ गया क्योकि आज्ञ आपने स्पष्ट रीतिसे इन 
समस्याओका रहरुप प्रकट ऋर विया। श्नव में डस उमेको भी 
जानना चाहता ह॒ कि जा रिता पुत्र और पवित्र रूदको तिमूर्ति 
से सम्बन्ध रखता है। कृपया यह भेद भी मुझे वताइये ताकि 
मेरी चिता दूर दो। 

माताजीने उत्तर दिया;--यरद्द सत्य है क्लि धतेमान* 
फालके मनुष्य बडे दुर्सागो है। वाघ्तवम गुप्त रहस्थीम माणिक 
ही भरे हुये है । पग्न्तु समयके प्रसावसे उनके जाननेबाले नहीं 
रहे । अव वह माणिक खबरे स्थान कोयलाफरोशोंके हाथोमें 
पड़ गये है, जिनको यह कोयलेके टुकड़े ही भासते है । इज्जील 
की जिमृतिका भेद भी बड़ा मनोरञ्षक ओर प्राचीन हे। पिता, 
पुञ्रकी कल्पनाका यथाथे उत्पत्तिस्थान हिन्दुधम है। यह क्योकर 
है सो भव ठुके वताते है । तूने खुना होगा कि एक समय इन्द्र 
देवताको सावित्री देबवीने कुपित हो कर श्राप दिया था कि वह 
अपने देश तथा शहरसे पृथक हो जायगा ओर प*देशमें जे जोरों 
द्वारा न्‍न्‍्धनावस्थारो प्राप्त होगा। तत्पश्चात गायत्रो देवीने इस 
श्रापको कुछ दलका किया था ओर यह वरदान दिया था कि 
इन्द्रऊा पुत्र उसको मुक्ति देगा, पिता पुत्रका मसला इस 
हिस्‍्दू समस्याफे समयसे प्रचलित है। भावाथे इसका यह है 
कि इन्द्र देवता स्वयं प्राणीकी भात्मा है जो संसारी अवषघ्यामें 
अपने निजी स्वभाव ओर परमातक्रपद्से पतित कम 
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रूपी जंज्ञीरो पे ज्नबड़ा हुआ आवागमनके चक्रसे देशदेशान्तरोंें 
अपाए किया करता है । यही संघारी जीव इन्द्र है जो सावित्री 
देवीके श्रापकों पूराकपसे दर्शाता है। ओर इसी अधुक्त अप- 
वित्र संसारी जीव अर्थात्‌ इन्द्रभसे जान व तपके परिणामरूुप जो 
शुद्ध परमात्मखरूप आत्म प्रकट होता है चह अलुझारकी भाषा 
में उलक्षा पुत्र कद्दा गया है । यह कारण है कि इन्द्र श्रपने पिता- 
का पिता कहलाता है जिसका भाव तुक्के पदिले बताया गया 
है। इश्ीलकी अलेकारित परिभापामं भी जीवन सत्ता ( !.6 )- 
का नाम पिता है। इसी जीवन स्तामेंसे जो मुक्तरूपी पुत्र भरात्मा 
के निज शुद्ध स्वरूपको घारण किये हुये प्रभट होता है वह 
पुज ह शोर पवित्र रू जो तीसग अभिन्न भेम्वर इस 
त्रितृतिका है वह चैराग्यमयी भात्र हे जिसके द्वारा नि शुद्धातिप ऋ 
परविच्नता प्रगद होती दे । यह भी तुझे समझ लेना चाहिये कि 
प्रत्रेती शब्द हालीका चास्तविक अर्थ पूरी बनाना है अर्थात्‌ 
द्ोल्ी प्रोस्ट ( पविश्वात्मा ) बह विशेष वरा्यमंयी शक्ति है जो 
अप्रर्ग संसारी जीवको परमात्मपदकी पूणता प्रदान करती हे । 
भले विनय किसा।-आज मेरे बढ़े पुणय का उदय हुआ है जो 
आपकी छृपाझे घुसे ऐसे २ भेद चाननेको मिले हे । यह बह भेद्‌ हैँ 
जिनके बर्गीनके लिये बड़े २ योगीश्वरोने अपनेमें शक्ति नहीं पाई 
परन्तु आपक्ी रृपासे सदज्ञमें दी सुक्ते यद् अपूर्त शान प्राप्त दो 
गया । अब प्रतीत होता है कि मनुष्य जातिके भाग्य जाग उठे 
है और वद्द समय निकट आ गया कि प्रशानका अक्षकार तत्तण 
५ 
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ही दूर हो जावे । प्रव में दीव इस्जामके रहस्थकों भी श्ापके 
मुखारविन्द्स सुनना चाहता हं। कृपा करके उसका भेद भी 
मुक्त पर प्रगट कीजिये | 
पाताने उत्ता दिश-इस्लाम, यहदी ओर इसाई मते 
से पूणातया सम्बन्ध रखता है ओर उसमे यहदी मतके ऋथा- 
नक ८घिकांशम स्वीकार किये गये है । आत्माके पतनका हाल, 
ज्ञो अद्दनके वागृक्की कथा यहूदियोंके पूज्य पुप्तकम छिखाया 
गया है संसलमान मतके संस्थापकने माना ४ । इसके अतिरिक्त 
प्न्‍्य स्थानों एर सी ,छुरानशरीफू् पुरझे णासोक्ती रत्यदाको 
स्वीकार किया गया है; ओर बही नियम जो घामिम विल्ानके 
स्तस्स है सुसलमानोंके पूज्य शास्प्रम भी पाये जाते है। खरे 
जुरइयन्म स्पष्ट रोतिस कहा गया है क्लि “मे तुम्हारे शस्तित्वमें 
विराजमान हूं परन्तु ठुम नहीं सम्कते धो" इसका अथ बद्दी है 
कि जीव स्तय॑ ही गुणोंटी अ्रपेत्ता परम/त्मछ्लझूप है । खरय्य मोह- 
स्मद रह्वने कहा | 'ऐ मनुष्य | तू अरनेको पदिचान"। एक 
ऊअत्य स्थानपर यह भी कहा गया है कि जो 'मपने आपको जानता 
है गह खुदाको जानता है। साधारण मुछलमानोने कुरान 
शरीफको स्थूल इण्सि ही पढ़ा परन्तु प्रादीन सफियोको वहुत 
कुछ अशम उसके झसली भावक्धा पता मिला था। सूफी कवि 
फ्रीदुद्दीन ग्रसारने साफ साफ कहा है :--- 
ता तु इस्ती ख़ोदाय द्र ख्वावस्त, 
तू न मानी घुओ शवबद वेदार [”? 
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इसका उदूं भाषान्तर कवितापरें ही इस प्रकार है ः-- 
तेरी दृस्ती हे वाइस एक ख़ुदाके ख्बाव गफ्लतको, 
रहे जब तू न आजम्रमें तो वह वेदार हो जावे। 
इसका श्रथ यही दे कि जब तक यह अहड्लरक्मा पुञन 
वदिरात्मा तुक्कम विद्ययान है, एक परमात्मा छुपुप्ति प्रव॒ष्यार्मे 
है। जब इस चदिरात्मात्रा अस्तित्व नए हो जायगा तव वह 
ज्ञागृत दोगा | दूसरा सूफी कहता दे फ्रिः-- 
तनज्नल्ली हास्त दकछूरा दर नकावे जाते इन्सानी | 
शहदे गय गए छदाहीं बजूब इजास्त इस्फानी ॥ 
मतलब यह हद कि मचुष्यकी सत्ताम सम्रस्त परमात्मिक गुण 
विद्यमान हैं | यदि तू उतझा अगुपव करना चादता दे तो यहीं 
उनका अनुभव कर | काबे ओर बुनख़ाने क्‍यों जाता है ? पक 
मुसलमाव शायर हवा कोल मे :-- 
ऐ काम वहज्ञ रफ्तूव कुजाएद कुजापएद ; 
माशूक हर्मीतास्त शियापद्र वियाएद ॥ 
माशूक्े तो हमलावा तो दीवार व दीवार । 
दर वादरियह सरगश्तः यरापुद चरापुद ॥ 

'। छोगो ! इञ्ञ करने कहां जाते हो ? पाशुक यहीं है चकछे 
घाओ, चले आओ | माशूकू तो वरिदकुल तुम्दारा पड़ोसी दी है, 
दीवारसे दीवार मिली है। तुम वियावानमें क्र्यों फिरते दो १ 
क्यों फिरते हो!। दूसत शायर कद्दता हैं -- . 


(६ दिप ) 


यार पिनहांनप्त दर जेरे नकाव । 
दमछुद्रिया को निहां शुद्‌ दर हुवाव ॥ 
कश्फ दूर मानी बुअद्‌ रफए दिज्ञाव । . 
बूद तो आमद दरुदये तो नकाव ॥ 
परदह वरदारों ज़माके यार वीं। 
दीदृह चाकुन चेहरण इस्तरार वीं ॥ 
यार नकावके भीतर छिपा हुआ दे जैसे दरिया हुवावर्मे 
हुप जाता है। अथेके समझनेसे पर्दा उठ जाता है। तेरी ही 
हस्ती तेरे ऊपर नक्ाव वन गई है। पर्दा उठा ओर यारका जमात्त 
देख, श्राखिं खोल ओर भेदको समझता! । एक ओर सुंसलमांनका 
वाक्य हैं -- 
मनम ख़ुदा वो वआवाजे वलन्‍्द मी गोयम | 
हरथं कि नूर देदद मेहरोमाद सा ओोफसू ॥_ 
इसका अथे भी यही है कि आत्मा ही स्वयम परमात्मा है। 
एसी आशयको निम्नलिखित शेर ( पद्चय ) भी प्रगठ करते हैं ;-- 
(१) सूकामे रूह वर मन हैरत आमद्‌ ।.. 
निशे। अज्वे व गुफ्तन गे्‌रत आमद्‌ ॥ 
(२ ) तुईं आशिक वज्ञाहिर तरीकृत । 
तुई माशूक्‌ बांतन दर दक्कीकृुत ॥ 
( ३) गर बकुंनह खुद तुराबाशद्‌ रहे । 
अज खुदाओ ख़दक वेशक आगहे ॥ - 
(४ ) हम भजई गुफ्तस्त द्र बहरे लफा,. 


( ६६ ) 


नेस्त पअन्दण झुब्चः अप शैरे खुदा । 
(४) पैन भआवे आत्र में जद अजव। 
नकदे ख़ुदरा निस्यान मी गोरे आजव ॥ 
(६ ) पादशादी अस्चे भेमानी गदा । 
गमजद दारी चराई वेनवा ॥ 
इसका छछ्ुघाद इस भका : है 

(१) आत्माका स्थान मेरे लिये प्रति आश्चयेज्ञननक था। 

में छल्जित हैं. कि म उसफी प्रशसा करते दीन है। 

(२) तू ही प्रगट आशिक नियमके भलुखार है। और 
त्‌ ही घास्तपर्मे खग्य मण्शुक भी दे । 

(३) यदि तू अपने सेवकी वाछे, वो ईश्वए ओर जगत, 
के भेद अवश्य दिए दें! जावे। 

(४) इसी चजद॒ले चहरे सफमे कदा दे कि मेरे जुन्पर 
( चोगे )-मे सिवाय ईश्वस्के अन्य नहीं है । 

१५) तू तो स्व आंत ( पानी ) दे ओर पानीको ढूँढ़ता 
हैं। अपनी सम्पत्तिकों मुल गया दे शोर अब 
कहता दें. भफये है 

( ६ ) तू जद॒शाद है, भिखारी क्रिस लिये बनता है। 
सभे कोपागार तेरी सम्पदा है। .फिए तू निधन 

क्यों हे | 
यह सथ पेगस्वस्के उसे संक्षेप चकब्यके विवरण हैँ जो 


लनिश्ल प्रकार हैं :-- 


( ७० ) 


“जो धपने भ्रापको जानता है वह परसप्रेश्वरको जानता हैं ९ 
इसी भ्रकार निम्नलिखित शैरोंका सक्रेत भी निञ्र आत्माके 
परभमातक्खरुपकी ओर है :-..- 
(१ ) दर हकोकृत खुदा तुई उम्पुलक्ताव। 
दे ज॒ ख़ुद आयात खुदरा बाजयाव ॥ 
(३ ) लोहे भहफूजस्त दर पानी दिलत। 
दरचे भी रुढ़ाही शवद जो दासिल्नत ॥ 
(३) खूरते नकशे इलाही खद तुई । 
आरफे ग्रशिया कमाही ख़ुद तुई ॥ 
(४ ) उनचे मतलूबे जहां शुद्द्र जद्दां। 
दम तुई ओ बाज जू भज खद निशां | 
इनका अथहस प्रकार हैः. 
(१) बास्तवमे तूही शाखका दिपय है। अपने बिन्होंकों 
खुद स्वयं अपने हीमे ढूंढ़ निकाल | 
( ९ ) यथा्थरूपमे तेरा दिल ही शत्ताका केंद्र है। हर 
तेरी इच्छाकी पूर्ति उससे हो सक्तो है । 
(३) ईश्वरीय चित्र ( सू्ि ) तू ही है। पूर्ण रीविय 
पदार्थोका जाननेवाला स्वयं तू ही हे। 
(४) डुनियामें जो कोह पदार्थ इष्ट हो सक्ता है, वह 
स्वयं तू ही है, अपने चिन्होको काल मल 32044/40074 | 


# 3897728 0 अणाधागातत्‌ 


( ७१ ) 


मेंने कृहा।--मानाजी ! इस प्रश्षकों आपने इतना स्पष्ट 
कर दिया कि जिससे मेरी खब शकार्ये एकदम नष्ट हो गई। 
परन्तु में यह जानना चाहता हैं कि सुध्ललमानों और हैसाइयों 
के मतमें वेराग्य ओर चारित्रका क्या स्वद्प बताया गया है ? 
पाताने उत्तर दियाः--हसाइयों ओर सुसलमरानों दोनों- 
के मत चारित्रकी, शुद्धि ओर तपश्चरण ही मोक्त मार्ग बताये 
है, परन्तु इनका घन योण रुपमें है । थोड़ेसे प्रमाण ठुभे पहिक्षे 
इसाइयोंकी इज्जीलले देंगे । तीत्र बुद्धिवाला उन्तको स्वयं सदञ 
में ही समझ केया | इसके पश्चात्‌ कुरानशरीफ्‌ प्योर मुसलमान 
दरवेशो ( साधुओं )-ऊे वाक्य तुक्ते सुनायंगे। जिनले यह सिद्ध 
हो जायगा कि घुसत्तमानी मतऊ्ली शिन्ञा भी इस बारेमें वेसी ही 
है जैसी आये लोगोके धमकी । तू अब एच्जीलके प्रमाणोंको 
छुन । 
१--“कारण दि यदि तुम शरीसके अनुसार जीवन व्यतीत 
फरोगे तो अवश्य मरोगे श्रोर यदि आत्मासे शरीरके 
कार्याक्षो विध्वल करोगे तो जीवित रहोगे ।” 
२-- जो कोई शरीरके लिये बोता है घढ शरोरसे दु'खो- 
की फसल काटेगा ओर जो कोई भआत्माके लिये बोता 
हे वद प्राध्मासे अनन्त जीवनका लाभ करेगा ।? 








१--रोमियों भ० «८ आ|० १३। 
२--ग्लातियों ६८ | 


( छ२ ) 


३--“अस्तु. अपने उन अवयचोंकों मुर्दा करो जो पृथ्वी 
पर हैं ।” 

४-“झौर शारयरिक प्रदृत्ति सत्यु है परंच आत्मिक प्रच्नृत्ति 
जीवन ओर विश्वास है।” 

५--“संकेत फाटकसे प्रविष्ठ हो कारण कि वह द्वार चोडा 

- है पर्व बह मार्ग विशाल है जो दुखको पहुंचाता है ओर 
उससे प्रवेश करनेवाले वहुत हैं कारण कि चह फाटक 
संकेत है ओर वह माग सकड़ा है जो जीवनको पहुं- 
चाता है झोर उसको पानेवाले थोड़े हैं ।” 

६-- खेद ठुम पर जो शव भरपूर दो क्योंकि भूखे होंगे । 
खेद है तुम पर जो आव इंखते हो क्योंकि मातम करोगे 
ओर रोओगे । धन्य तुम भूके हो क्योंकि खुखी दोओगे 
धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हँलोगे | ? 

७--“ यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनों खुदीसे 
इन्क्षार करे ( इच्छाक्ो मारे ) ओर अपनी क्रास 
( सल्नीव ) उठाये ओर मेरे पीछे हो ले।” 





३--कलेसियों अ० ३ आ० ५ | 
४-+रोमियों अ० ८ जा० ६। 
७५--मत्ती अ० ७ आ० १३-१४ | 
६- झेका अ० ६ आ० २५ व ९१ | 
७--मत्ती अ० १६ आ० २४ | 


८-- ओर जो कोई अपनी सलीव नहीं उठाता है और भेर 
पीछे चछता है बह मेरे योग्य नहीं ।” 


<-- “यदि कोई मेरे पास आये और अपने पिंता, माता: 

स्‍त्री, संतान; जाइयों और वह्तिनों बल्कि अशनी ज्ञातसे 

भी दुश्मनी (बुर) न करे तो मेंश शिष्य नहीं दी 
सत्ता । 


३०-- “आओ! कोई अपनी जान दाने की कोशिश फरेंगा वन 
उसे खोग्रेगा । और जो उसे खोया वह उसे जीविद 
ग्फ्वेगा 


१३--/छोमडियेकि भट्ट होते दे और पवनके नभवर्रेफि 
घोसके, पसन्त मनुष्यके पुलेफे लिये सिर धरनेकी भी 
जगह नहीं है ।” 
१४५-- परिश्षत कौर पीडामि, पप्दि जगत अवस्यार्म, भू 
और प्यासकी तृष्णाम$ वारदा उपव्शोमि, शीत ओर 
यम कट झवस्याम 


2 मत: 20९ १० आ० ३८ || 


( ७४ ) 


है ३३ «००००» घोर कुछ नपुंसर ऐसे है जिन्होंने मोत्तके 
साप्राज्यके छिये अपने आपको नपुंसक वनाया है । 
१७--बहिद्व में अपने शरोरक्ो ताडना करके चशमें लाता 
हूं!” 
१५--“ओर जो मसोह ईसके दें उन्होंने शरीरको उसकी 
वासभाओ ओर इच्छाओं समेत ललीव पर खींच 
दिया है ।” 
१६--अछ्तु, ऐ भाइयो ! में खुदाकी रहमतें याद दिलाक्र 
तुमसे विन्ती करता हैँ कि तुम अपने शरीरोझो जीवित 
परोर विशुद्ध ोर इेश्वरको प्रसन्न करनेदालले वजिदान 
के तोर पर भेंट कर दो। यही तुम्हारी उपयुक्त 
सेवा है। 
इन प्रमाणोंसे यद् सिद्ध है कि इज्जीलशी शिक्षानुसलार 
शरीर सयोगक्रे कारणोंका विष्चेंस करता शात्मोन्नतिका चीज 
बोना है । मानसिक इच्छाओंको मारना, शारीरिक प्रच्नुत्तिले मुंह 
फेरना कठिन नपस्थाके तंग माय पर चलना, भूऋ प्यासको 
चशमें करना, अपने शरीरफ़ो सलीद ( अचेदन ऋास )-की भाँदि 





१३--मत्ती अध्याय २६ आ० १२॥। 
१४--१-करन्थियों अ० ५ आ० २७ | 
१४--गलीतयो अ० ५ आ० २४ | 
१६--रोमियों अ० १९२ जा० १॥ 


॒ 


( ४५ ) 


शन क्र सर्व कार्य करना, माता-पिता स्च्री-संतान ओर श्राताओं 
ऊआदिस शमुराग न करना ओर स्वयं अपने जीवनसे भी राग- 
को नोड देना, सनन्‍्यासीके अशुसार ग्रहस्थी और घरफों त्याग 
कर व्यवहार करते रहना, सन्यासकी परीक्षाओं ( कठिनाइयों ) 
को से सदन करना, ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करना और हर 
प्रफारसे शरीर ओर उसऊ अबयदबों ( वाज्छाओ और इच्छाओं ) 
की तण्की अप्निमें ग्राहुति देकर बलिदान कर देना ही मोत्ञके 
छारगा है ! 
अब मुसलजमानोके मतके वारेमे सुन । उनके यहां भी उप* 
बाएश अर्थात्‌ रोज्ञा, तीथयात्रा ( ६ज्ञ ) पणिदान अर्थात्‌ इन्द्रिय - 
विशध उब्यादि दी सोत्ष , कारण घतलाये गये 8 । पुसलमात 
छूफी दरवेशोने कहा है हि +-- 
(१) दनिया तकंगीर अज़ बहरेदों तू, 
तबबाउल वए खुदा कु विजयकोां तू। 
(२) कलम प्यन्द्रर बसूरत खेश द्रक्षन, 
दिसारे नफ्तरा अज बेखवरकन | 
(३ ) धवासे खम्सः शाचू दुज्द वरपन्द, 
चूँ वस्तन ठुदृद सेमन वाश मेखनन्‍्द । 
(४) से वायद्‌ रफ्तनत ज्ींदारे दुनिया, 
चरा बन्‍्दी तो दिल दरश्कारे दुनिया । 
(५) वर्गुफ़ूलत हाय दुनिया ख्क मगरूर, 
वकफरब॒ह याद मर्ग अ्ज दिल दमादूर । 


( ७छई ) 


(६ ) अलायकहाय दुनिया कतश्े गरदाँ, 
हर्ज़ी दिल वाश दरवे न्यू ग़रीवो । 
(७) जुद्दे गफलत कि मारा फोर क्रद्स्त, 
कि यादे मे अज्ञ दिल दुर करदस्त। 
(८) ता न गरदद नफ्स तावे रूह शा, 
के दवा यावी ठिले मजरूह रा। 
( ६ ) भुकामे फुक वस थाली सुकामस्त, 
मनी दो सादरों ज्ञा वस दरामस्त। 
(१७ ) द्रञआआं मॉन्जुछ वुश्तद कश्फी करामात, 
बत्ते चायद गुज़श्तन जा सुकामात । 
(११ ) अगर दुनिया व उद्वा पेश आयद, 
नजर करदन द्र आऔऑ हरगिज़ तन शायद्‌ । 
(१२ ) ध्मगर गरदी तो दर तोहीद फाती, 
बहक यादी वक्ाये जिन्दगानी | 
इनका अथे इस प्रकार है :-- 
(१) तू दीनके वास्ते दुनियांक्रो छोड़ दे, तू ईश्वर पर श्रद्धा- 
पूवैक भरोसा कर | 
(२) खुद्दीको सूरतमें तू कृछम मार दे, तू च्॑छाकी गढ़ी 
को जड़से उखाड़ कर फेंक दे। 
(३) इन्द्रियोक्नो तू चोरकी भांति केद कर ले, अब चोर 
पकड़ लिया तो शांतिले हपे मना। 


( ४७ ) 


(४) जब तुर्के यहांसे जञामा है तो फिर अपने चित्तकों 
सांसारिक का्याम फ्यो छगाता है। 

(५) संसारके कामोंमें जनसाधारण संलग है। सबने 
सुझुफा ध्याव चित्तसे परिसर दिया हैं । 

(६ ) सेखार+ सम्बन्धोंकी छोड़ दें। तू उसमें यात्रियोंकी 
भाँति उदासीन चित्तसे रह । 

(७) धया निद्रा 3 कि हमको अंधा कर दिया है कि झत्यु 
घा। विचार हृदयसे निकाछ दिया है। 

(८५) जब तक एदच्धियां आत्माके जाषीन नहीं हो जातीं, 
पीड़ित हृदयका इलाज कैसे सम्सच है । 

(६ ) साधुताका स्थान वस उच्यस्थान है। में ओर मेरेका 
गुजारा उसमें नहीं हैं । 

(१०) उस अवस्थामें भ्रदूभुत कृत्य होते है। परंतु वहांखे 
गुजर ज्ञाना चाहिये। 

(११) यदि दोनों संसार साधुफे सामने श्या जायें, तो भी 
उस पर दृष्टि त डालना चाहिये। 

(१२) यदि तू तबहीद ( प्रद्देतदप )-में विवाशकों प्राप्त हो 
आते; वो सत्यतामें अमरजीवन पावे। 

कुरान शरीफूृकी निम्न आयतोंमें % उप्नति करनेके मार्भमें 

छाथ पर जोर दिया गया है +-- 





+# उद्रेख सेल ( 50]6 ) साहवके अभ्रजी अनुवादके पृष्ठोंद्रा है-- 


( ७८ ) 


(१) “सहनशीलताको अमणमें ला ओर उच्च शिक्षा दे 
ओर नीचसे दूर हटजा ।” 

(२) “«»«भकि बह अपने आपको धर्ममें उसको समझ दर 

“शिक्षा दे सके |” 

(४) “कितने थादभी इन वातो पर अपने मनमें विचार, 
करते है।?! 

(४) “यह एक मलुष्यक्के लिये उपयुक्त नहीं है कि खुदा 
उसको पक ईश्वरीय किताब दे ओर बुद्धि दे ओर 
भविष्यवक्तव्यक्नी योग्यता दे! ओर वइ मनुष्येसि कहें 
कि तुम खुदाके अ्रतिरिक्त मेरी पूजा करो। परन्तु 
डसको यद कहना चाहिये कि तुप्को ब्लान ओर 
चारित्रम पूण होना चाहिये क्योकि तुम शास्त्रोके 
जातनेवाले हो । ओर तुमझे उस पर चलता 
चाहिये। है 

इनके अतिरिक्त और भी दरवेशो 5 कलाम है जो कहता दै!-- 
(१) झुग्गें जात श्रजु हब्से तन यावद्‌ रिहान- 
अर वतेगे ला कुशी ई अजबदा। 
(२) सफाते नफ़्स शहवतहां बुरोद्न+ 
सफाते दिल हमा ताअत वकरदन 








( १) प० १२५ ( २ ) प० १४६। 
(३ ) प७ ३५३) ( 5 ) प० ४१। 


( ७६ ) 


इनका अर्थ भी वही है कि ४०- 

(१) प्राण पत्ती देहके पिजरेस तब ही छुटकारा पा सक्ता 
हैं जब कि वैराग्यकरे खज्ले इस विशाल सर्पको 
काट दाला जाय । 

(५) प्रतोसनाये व कामनार्य जो इन्द्रियोंके लक्तण हैं 
डरको कटना ओर शुद्धसाबोले परमात्माकी 
इताअत करना | 

साताने का) २- हि इसमें ज़रा भी सब्देह नहीं है कि 
प्राररत्त कालमें घुषलयावों डे सतह सी पूर्ंणझात्ते वही भाक 
था जो सत्य वैज्ञानिक घर्म छा है | अब तेरी समझमें यद वात 
निश्चय हो गई होगी दि इन घर्ामें जिसका स्वरुप तुझे सस- 
काया गया ह इनके वास्तविक भार्णोदी अपेत्ता तनिक भी भेद- 
भाव नहीं है । जो कुछ भेदभाव इनमें पाया जाता है वह इस 
के शास्त्रोड अलेकास्युक्त सापाक्े कारण दें, था इस कारणसे 
है कि इन शास्तोंके पश्चातक्ते प.ठक्रोते इनके वास्तविक भावों न 
समझ कर ओर उनके अथेरो शब्दाय सावमें लगा कर अपनी २ 
धुद्धियोंक्रि अनुसार दी का ठिप्पती रख डाली | जव कोई महुष्य 
संसार जब्म ज्ञेत। है तो जिस जातिया धर्म उत्पन्न होता 
है उसीके ऋधानमोकी उसके माता पिता इत्यादि उसके छदय 
पर अंकित करश् देते है। या यों कहो कि बह इसको एक स्थद 
( 5७ ) धामिक्र विज्ञोंका दे देते हैं। जिसको धद ऐतिहासिक 
कपमें वांचने पर आरुढ़ हो जाता है । इस प्रकार जितने आलेका- 


3, 


रिक्र भापायुक्त धर्म है उनके अनुयायियोक्ों एक पक्र रुपट 
गआलेकारिक विचोंका मिल्न लाता है। किए जब थे बडे हो जाते हे 
झौर शपने २ चिन्नोंकी एक दूसरेसे मुआाविल्ला करते है तो उन 
के सावा०ण न समझकनेके फारण एकको दुसरेके चित्रोर्मे श्रिरोध 
झौर वेधर्मीके अतिरिक्त ओर कुछ दृशष्टिमोचर नहों होता दे। 
यही कारण पारस्परिक वेरभावका है। यदि मनुष्य अपने ओर 
दूसरेके चित्रों साव समर पाये तो इस धार्मिक विदद्धता और 
उससे उत्पन्न होनेवाले घेर भावषोंका सर्वेधा नाश हो जावे । शव 
खमय आा गया है कि विविध घर्मोका यथार्थ रुप फिरसे प्रगद 
हो | इसलिये तेरे हृदयमें भी इनके जानने क्री इच्छा उत्पन्न हुई । 
यह बडी शुभ इच्छा है ओर स्व झोर परका कल्य!ण करनेचा ली है। 

मेंने कहा।--माताजी ! श्रापके वचनोंने खूब उदयका काम 
क्रिया । जिस प्रकार सूर्य देवताके उदय होनेसे अंधकार एच्चदम 
सर्वेया नए हो जाता है उसी प्रऊार आपके वचर्नोके प्रतापसे मेरे 
हृदयका अंधकर सव व द्वो गया । घास्तवमे अब्र चह समय 
आ गया दे कि धर्मोके पारस्परिक्त विरोध नए हो ज्ञाये | भविष्य 
फे हालको तो आप द्वी जान सक्ती है परन्तु जब आपकी इतनी 
कृपादष्टि आज हुई है तो बिदित होता है कि अवश्ण ही मनुष्य 
ज्ञातिकी शुभ गति भीत्र आनेवाली है। अब कृपा करके गोवध 
की कुरीतिके प्रारम्भ और उसके व/स्तविक भाव पर भी प्रकाश 
डालिये ताकि इस पायमयी क्रियाद्यारा जो श्रन्याय व विरोध 
संसास्में बड़ रहे है, चह बंद हो जायें। 


( ८१ ) 


माताने उत्तर दिया।---गायके वक्षिदानकी छुप्रथा बहुत 
दिन हुये पधर्थात्‌ लगभग १८-२० लाख वर्ष हुये पशुवधकेः 
लिलसिल्लेम इसो भारतदेशमें प्रारम्भ हुई थी | इसका पूरा पूरा 
चरन अब हिन्दूधर्मके शास्त्रोमे नहीं मिलता है । परन्तु महाभारत 
के शान्तिपर्वके ३४४४ अध्यायमें इतना स्पष्ट लिखा हे कि पक दफा 
कुछ देवोंदे उत्तम ऋषि ब्राह्मणोंसि कहा कि यज्षमें वकरोंक! 
वलिदान चहाना चाहिये शोर यह भी कहा कि शब्द 'अजञ'का ध्थ 
बकरा लगाना चाहिये। ऋ्रषियोने इसका उत्तर इस भांति दिया 
कि 'चिदिक श्रुति यही घोषणा करती हैं कि यश केवल बीजों 
( अताञ ) द्वारा ही किया जाता है, एन्द्रींफो अज' कहते हैं | 
वकरोंका वध करना तुमकों उच्चित नहीं है। ऐ देवताओं [| वह 
धर्म भले ओर सदाचारी पुरुषोंका नहीं हो सक्ता जिसमें पशु- 
वध बताया जावे | अब यह कतयुगका फाल दे । इस सदा" 
चारके कालमें पशुभोंक्ा वलिदान केसे हो सक्ता है ?” जब यह 
विवाद ऋषि ओर देवताओंमे हो रहा था उस समय राज्ञा बहु 
वहां पर ध्यक्रस्मात आ निकले ओर उनको दोनों पत्तोनि अर्थात्‌ 
देवताओं झोर ऋषियोंने इस बातके निशयके लिये अपनी ओर 
से पं्च मुकरंर कर दिया। राज़ा चसुने अन्याययुक्त हो कर' 
देवताओंका पत्तपात किया ओर शब्द “अज”-फा अध बकरा! 
दी घतक्ाया। इस पर ऋषियोंको क्रोध आया ओर उन्होंने 
बसुको श्राप दिया जिससे वह पृथ्वीमे घैंस गया | इसी शान्ति 
पर्वेके २३७४ अध्यायमें लिखा है कि बछुने पक समय प्रश्यमे श्र 

६ 


( ८३२ ) 


यह किया और उसमें किसी प्रायोफा वध नहीं किया था धरन्‌ 
यशकी समस्त सामिग्री जंगली उपमफी थी। ध्यतः यह स्पष्ट है 
कि भार स्‍्भ्म यक्ष विना पश्यघके होते थे । पश्चातको पशु वध 
की कुप्रथा चल पडी | जेनमतके पुरागोमिं भी इस छुप्रथाके 
चलनेका वर्णन ध्याया ($-- 

एक समय राज्ञा वछुक्के राजम, जिसको बहुत काज व्यतीत 
हुमा, पक व्यक्ति नारद और उसके गुर भाई परवतम “प्ज' 
शब्दके अर्थ पर जिसका प्रयोग देव-पूजामें होता था, विवाद 
हुआ | इस शब्दके वर्तमान समयमें दो प्रथे 6, पऊ्र तो तीन वर्ष 
के पुराने चान जिनमें अखुआ ( अफुर ) नहीं निकल सक्ता है 
शोर दूसरा 'वकरा!। पवेतने इस वात पर जोर दिया कि इस 
शब्दका अथे बकरा द्वी है, मगर नारदने पुराने अधरी पुष्टि फी । 
सर्व जनताकी सम्मति, सनातन रीति और प्रतिवादोफी युक्तियों 
से पर्वेतकी पराजय हुई, मगर उसने राज़ाके समत्त इस घटना 
को उपस्थित किया, जो स्वथम्‌ उसके पिताज्ञा शिष्य था। राजा 
की सस्मति परवतके ध्यननुकूज प्राप्त करनेके हेतु परवतकी माँ 
छिप कर महत्ोंमें गई ओर उससे अपने पतिकी गुरुदत्तिणा मांगी 
ध्रोर इस बातकी इच्छुक हुई कि मुंह-मांगा वर पावे । घसुने, 
जिसको इस घातका क्या भज्ञुमान हो सक्ता था कि उससे 
क्या मांगा ज़ायगा, अपना बचन दे दिया। तव परवतकी मनि 
ढसको वतलाया कि वह परवतके अनुकूल निरशय करे झोर 
अञ्रपि वछुने अपनी प्रतिशासे इटनेका प्रयत्न किया। परन्तु 


(६ परे ) 


घरवतकी मांने उसको पेसा करनेसे रोका ओर प्रतिशासे न 
हटने दिया । दूसरे दिन मामला राज़ाके समतज्ञ उपस्थित हुप्ा 
जिसने अपनी सस्मति परबतके अनुकूल दी ।इस पर बसु 
मार डाला गया ओर परवत राजधानीसे दुर्गेतिके साथ निकाल 
दिया गया ) परन्तु उसने अपनी शक्तिसर अपनी शिक्षाके फेज्नाने 
का प्रण कर लिया । परवत अभी सोच रहा था कि उसको क्या 
करना चाहिये कि इतनेम पुक पिश्ञाच पातालसे ब्राह्मण ऋषिका 
अष बना कर उसके पास आया । यह पिशाच, जिसने अपना 
शॉंडिब्यक तोर पर परवतकों परिचय दिया अपने पूर्व जन्ममें 
मधुपिगल नाम राजकुमार हुआ था जो अपने वैरी ( रकीव ) 
द्वारा घोखा खा कर अपनी भादी स्त्री से वश्चित रकखा गया था। 
इसका विवरण यों है कि मधुपिंगतकों राजकुमारी खुल्साके 
स्वयम्व' में चरमाला द्वारा स्वीकार किये जानेका पूरा मोका था। 
क्योंकि उसकी म॑ने उसको पहित्ते निज्ीतौरसे स्वीकार 
कर लिया था। उसके रकीव सगरको इस्त गुप्त प्रवन्धका समा“ 
चार विदित हो गया ओर उसने झुल्साके प्रेममें अन्धा हो कर 
अपने मत्रीसे इस वातकी इच्छा प्रगट की कि वह कोई यत्न राज- 
'कुमारीकी प्र/प्तिका करे | इस दुष्ट मत्रीने एक वनावटी सामु- 
द्विक शास्त्र रचा ओर उस्तको गुप्त रीतिसे स्वयस्वर मंण्डपक्े 
नीचे गाह दिया और ज्षव स्यम्वरस्में आये हुये राजकुमारोंने 
अपने श्यपने आसन श्रदण कर लिये तो उल्तने छलपू्वक 
ज्योतिषद्वारा एक प्राचीन शास्त्रका स्वयस्वरक मण्डपके नीचे गड़ा 
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होना वतलाया। किस्सा मुख्तसर जाली दस्तावेज खोद कर 
निकाला गया ओर सभाने मचीजीसे दी उसऊे वांचनेशा अनुरोध 
किया। उसने शास्त्र पढ़ना आरभ किया ओर थीघ्र दी आंखेंके 
वर्णन पर आया जिसके कारण मधुपिंगल विशेपतया प्रसिद्ध 
था। वड़े हर्पसदित मधुपिंगलक्के उस शत्रुने वनावटी सामृद्रिक्त 
शास्त्रके पक एक शब्दकों, जिसमें मधुपिगलके ऐसी आंखोंकी 
बुराई की गई थी, जोर दे ६ कर पड़ा, कि वह दुर्भाग्यकी सूचक 
होती हैं ओर उनका स्वामी कर्मद्ीन, श्रसागी, मित्र ओर कुडु- 
म्वियोंके लिये अशुभ है। वेचारे मधुपिगलके आंसू निकल 
आये ओर बह सभामेसे उठ गया। इस कपट क्रियाक्रे हारा 
परास्त, ढुःखित ओर लज्ञित हो कर उससे अपने कपडे फाड़ 
डाले शोर संसारकों त्याग सब्यालीका जीवन व्यतीत करना 
घाग्स्भ किया । इस समय खझुदखाने सछयम्वरमें प्रवेश किया 
शोर सगरको अपना पति स्वीक्षार किया। इसके कुछ काल 
पश्चात्‌ मधुपिगलने पक सापुद्विकके जानकारसे खुना कि उसके 
साथ छुल किया गया ओर धोखा छुपा तथा प्रन्याययुक्त 
विधियोंसे उसकी भाव्री स्‍्त्रीसे उसको पृथक किया गया । उसने 
उसी फ्रोधकी दशाम जो घोखेके दालके खुल जानेसे उत्पन्न 
हुआ था, अपने प्राण तज दिये | मर कर वह पातालमे पिशाच 
योंनिमें उत्पन्न हुआ जहां उसको अपने पूर्व-जन्मके घोखा 
स्वानेका तत्काल बोध हो गया ओर वह वहांसे अपने शत्रुओं 
से बदला ज्ञेनेको चतला। वह तुरन्त मनृष्योंके देशमें ध्याया शोर 
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परवतसे उस समय उसका समागम हुआ जब कि वह वसुके 
राज्यसे निड्ाज्ञा गया था ओर सोच विचारमें था कि वह अज्ञः 
शब्दके अपने ( नवीन ) अरथको किस प्रकार संसारमें फेलावे | 
उसमे परवतको अपने शत्रुसे बदला लेनेमें योग्य और प्रस्तुत 
सहायक ज्ञान कर उसके दुए्ट कार्यकी पूर्तिम सहायता देनेकी 
प्रतिक्रा की । मनुष्य ओर पिशाचकी इस अशुभ प्रतिज्ञाके अछुसार 
यह निश्चय हुआ कि परवत सगरके नगरकों जाय जहां पर 
महाकाल ( यह उस पिशाचका वास्तविक्ष नाम था ) सब प्रकारके 
घवा ( रोग ) ओर भरी फेलायेगा जो परवतके उपायों से दूर हो 
जायेंगी ताक्लि इ॒स्त प्रकार पश्वतकी प्रतिष्ठा वहांके छोगोंकी दृष्टि 
में हो ज्ञाय जिनमें बह अपने भावोंका प्रचार करना चाहता था। 
पिशायने अपनी प्रतिश्ञा पूरी की और परवतने समस्त प्राणियों 
को चुरे बुरे रोगोर्मे श्रसित पाया जिनका वह मंत्रोंद्ारा सफज्नता- 
पुर्थंक इलाज करने लछगा। परन्तु उस अभागे राज्यमें हर रोग 
के स्थान पर जो भ्रच्छा हो जाता था, दो नये ओर रोग उत्पन्न 
ही जाये थे। यहां तक कि लोगोंको इस वातका विश्वास हो गया 
कि उन पर देवताओंका कोप है ओर उन्होंने पर्वतसे, जिसको 
बह अपना मुख्य रक्षक समझने लगे थे, इस वारेमें सम्परति 
जी। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो गया ओर अच्तर्म यह 
विचारा गया कि प्रव धलिदानकी नवीन प्रथाके आारस्मकेलिये 
समय अलुकूज है । आरम्भ काल्में प्राणियोंको वलिदानका 
घोर विरोध हुआ, परन्तु वहुत फाल तक मेले हुये असहाय 
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डु।खो झौर परवतकी अतुल प्रतिष्ठाने जो पूजाके दर्ज तक पहुँच 
गई थी, और सुख्यतः उस श्रद्धाने जो डसकी अद्भुत शक्तिके 
कारण ल्ोगोमिं उत्पन्न हो गई थी योर जो वास्‍्तवमें उसकी कार्य 
सफलताके अनुभव पर निर्धारित थी, मन्दसाहसचाले छदृद्दयों 
को उसकी श्राशा पालनेके लिये प्रस्तुत कर दिया । सबसे पहिक्े 
मांस वाज वाज रोगों दवाईके तौर पर दिया गया और चह्द 
कभी भाशाजनक परिणामके उत्पन्न करने में निष्फल नहीं हु आ । 
जिस बातको परवत वाद विधवादसे सावित नहीं कर पाया था 
उसीको वह्द अपने पिशाच मित्रकी सहायतासे युक्तिद्वारा साबित 
करनेमे फलीभूत हुआ । धीरे धीरे उसके शिप्योंकी संख्या 
वरावर बढ़ती गई । यहां तक कि परवतके इस वातके विश्वास 
दिलाने पर कि वलिसे पश्चुक्नों कष्ट नहीं होता £ चरन बह सीधा 
खगकी पहुंच जाता है, “अज” सेथ ( यश्न ) किया गया। यहां 
भी महाऋालकी शक्तियो पर भरोसा किया गया था जो कार्ये- 
दीन नहीं हुईं । क्‍योंकि ज्योंद्दी चलि यश्ुने 'पवित्रः छुरीके नीचे 
तड़पना व कराहना भारम्भ किया, त्योंहीं महाकालने अपनो 
माया शक्तिसे एक विमानमें एक बकरेकों हर्पित वा प्रसन्न ख्वर्ग 
को ओर जाते हुये घनाकर दिखा दिया । सगरके राज्यके 
घुद्धिम्रण् लोगोंको विश्वास दिलानेके लिये अब झ्लिसी चीज़की 
आवश्यक्ता नहीं रह गई । अजमेधके पश्चात्‌ गोमेछ हुआ, 
गोसेधके वाद ध्रश्वभेघ ओर अन्तत पुरुष मेध भी बड़े समारोह 
के साथ मनाया गया जिनमेंसे हरएकने अपना आशाज्नक 
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फल्न दिखलाया । दिए यहमे वली-पशु या मलष्यको स्थगे जाते 
ड़चे भी दिखेलाया गया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया 
लोगोंके घ॒दयोंसि मांसमत्तण पे ज्ीवदिसाशी शणा ज्ञो उनमे 
प्रारम्भिक अपस्थाम थी निकलती गई यहाँ तक कि प्पन्तमे 
बलिदान बलि-प्रणीके किये स्वगका लिकट्स्य माग माना ञ्ञाने 
लगा । घ्स प्रयाबी एक आया बाघ्तवर्म वलिदानके शास्त्रोर्म 
जो उस समय गचे गये थे, फर दी गई ओर लोगोंकि दिलेमें 
ह्न शीतियोकि लिये इतनी श्रद्धा: दो गई कक बह॒तसे आदमी दृ५ 

पुत्रक यह विश्वास कर किये इस प्रकार तुस्न्त स्वगे पहुच 
आगे, स्वयं अपनी वलि चढ़ानेके लिये तत्पर | गये । अत 
सुलता और उसका फपटी चाहनेवला सगए भी देवताश्रेकि 
प्रतन्षाओ अपना अपनों बलिदान ऊराने आये और यणकी चेंदी 


बह प्रपने साथ बर्वाओं ओर पहामारयिंकों थी कैता गया, ६७ 
छुशण बरण इसकी भार द्रास्म्भमे लोगोंकिा ध्यान नहीं गया । 
नथीन रखे गये बाफयके र्ध्क चलि-प्राणी सीधा स्वगैको पहुंच 
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से धथथवा किसी प्रफारके किसी और फारगासे है। इसी वोचरम 
गद्य फरानेवाले दोताशओ्रोके निमित्त यश्की प्ररी विधि भी 
धैय्यार करी गई थी शोर प्याचारिष्म पद्धनिका एफ सम्पूर्ण 
जीति शास्त्र भी तय्यार हो गया जिसमें छोट २ नियमों पर भी 
अच्छी तरहसे विचार किया गया था । अनुमानतः प्रायीन 
( ऋग्वेदके ) समयके कुछ मन्नोर्मि भी परत ओर उसके सानहत 
शिष्योंके अनुसार परिवर्तत कर दिया गया था । सगस्टी 
शजधानीसे बढ़कर यद्द नई शिक्षा दृरतक फन गठ और विणात्र 
के धपने निवास स्थानकों प्रस्थान फरनके पश्चात भी द्वोताओं 
फ्री शक्तियां, जो उनको मिस्मरेज़म, योग विद्या ध्टयाटिकि 
गझभ्याससे जिनय मालूम होता है कि उनको भज्ी प्रकार प्रवेश 
कराया गया था, प्राप्त हुई थी, लोगोंको प्चेतफे दुए मतऊी 
झोर शआाकपणा करनेमे पर्याप्त रहीं । 
माठाले कहा।--ऐसा वरशन है ज्ञो जन ओर हिन्दू मता 
फे पुराणोम पशु वधके आरम्भका मिलता है। इसमें संदेह नहीं 
है. $ि पक समयमे यह वहुत दूर देशों त्तक फेल गया था 
मर उत्नेष्छ देशके वासियोने भी इसको स्वीक्षार करलिया था 
इसी कारणसे पश्चातको यह कभी पूर्णतया बन्द नहीं होसका 
थयवि अभ्रधिह्न चुद्धिधाले मनुष्य शीघ्र इस चातकों जान गये 
थे कि चलिदान का प्रभाव वास्तविक नहीं घरन भसत्य है प्मोर 
उन्होंने इस वातकों निश्चित कर लिया कि रक्तका बहाना 
कषपनी या वलि प्राणीकी मुक्तिका फारण कभी नहीं हो सक्ता । 
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परन्तु इस प्रधाकी जुड़ें दुर दुर तक फेल गई थीं और एकदम 
नए नहीं हो सक्ती थीं। यद बहुत समय व्यतीत हो जानेफे 
पश्चात्‌ छुआ कि वलिदानकी अ्रधाके विरोधमे जो लहर उडी थी 
उससें इतनी शक्ति पेदा हो गई कि खुधारका काम कर सके। 
इस निमिन्‍तस चिन्दाश्रित यानी भायाथेका आधार यप्र शास्त्रों 
के अभथ्रके बदलनेके देतु ढूंढाडा गया, ओर मुख्य जातिके वल्ति 
पशुओऊे जत्तणों ओर उनके नामो ओर युक्तिक भावोंके गुप्ताथ 
कायम करनेके छिये प्रयोग किया गया। इस प्रकार मेढ़ा, चक्रा 
सांढ़, जो त्रल्ति पशुप्रोंम तीन मुख्य जातिके जीव है, आत्माकी 
कुछ घातक शक्तियोंके, ज्ञिचका नाश फरना प्रात्मिक शुद्धताकी 
वृक्षि व मोत्तके हेतु आवश्यकीय है, चिन्ह ठ8राये गये | यह 
युक्ति सफल हुई, क्योकि पक और तो उसने यश्की विधिको 
ईश्वरीय धाक्य फी साति अखशिडत छोड़ा ओर दूसरी ओर 
चलिदानकी प्रमालुपिक प्रथाको बन्द करदिया ओर मशृष्योके 
विचारोंकों इस विषयम सत्यमागकी प्लोर लगा दिया । परन्तु 
पापके वीजमें, जो बोया गया था इतनी अधिक फूट कर फेल्लनेकी 
शक्ति थी कि वह बलिदान सिद्धान्तके भावार्थके चदल जानेसखे 
पूरारुपसे नष्ट न हों सकी । क्योंकि तमाम गुप्त शिक्षावाक्षे, 
अर्थात्‌ अल्कारयुक्त मतोंने, वलिके खून छारा स्वर्गमें ज्ञा 
पहुचनेकी नवीन प्रथाकों स्वीकार कर छिया था ओर वह 
सहजमें दी पक पेली रीतिके छोड़नेके लिये, जिसमें उनके 
प्रिय भोजन ध्र्थात्‌ पशुओंका मास खानेकी करोच करीब 
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साफतौरसे आज थी, प्रस्तुत नहीं किये जा सके | 

यहूदियोके मतमे भी ऐसा ही परिवर्तन एक समयमें हुश्ा 
जैसा हिन्दूधमम हुआ। सेमचल-१ अध्याय १५ आयात ररमे 
निखा है;-- 

“क्या खुदावन्दकों सोख़तनी कुरवानियो कोर जवोहोंमे 
उतनी ही खुशो होती है जितवी कि खुदावन्दकी शआ्रावादकी 
सुनवाईम ९ देख | आज्ञा पालन करना वलिदान करनेसे 
घच्छा है ओर खुनवा होना भेडोंकी चर्चीसे ।” 
यद्द एक प्रचलित रीतिका प्रन्‍छ खण्डन है । शास्त्रके 

भावाथेकों बद्लनेका प्रथल इस चाक्यसे स्पए हो आता है +-- 
में त्तेरे घरसे कोई बेत्ल नहीं लूगा ओर न तेरे वाडेमें 
से वकरा - * अगर में भूख' होता तो तुझसे न कहता 

* « कया मे वैज्लोंका मांस खारऊँगा और वकरोका खून 
पि्ऊँगा १ ईश्वरकों धन्यवाद दे ओर श्रपने प्रणोंको 
परमात्माक्े समत्त पूरा कर।?# 
जरेमिया नवीकी किताब इस विचारकी ओर पुप्टि करती 

है और इस प्रकार इेश्वरोय वाक्य बतवलाती है;-- 
“* “मैंने तुम्हारे पुर्षाओंको नहीं फहा, न उनको 
आशा दो - * - भूनी हुई वक्ति ओर जवीहोंके जिये, परन्तु 
इस बातकी में ने उनको थआज्षा दी कि मेरी वातको खुनो 





* जंबूर ५० आयात ९०१५ | 


( ६१ ) 


““““**“श्रौर तुम उन खब रीतियों पर चलो जो कि मैं ने 
तुमको चतलाई हैं ताकि तुम्दारे लिये लाभदायक हो”१ 
पाताने कहा;--इसप्रकार इस कुर्ीतिका प्रारम्भ हुआ 
यह महान दुखकारी ओर कष्टायक है और मनुष्यक्ो वज्ञाय 
मोत्त या पुएयके लाभके नरकगामी बनाती है। 
मेंने कहा।--पृज्य माताजी | आपकी ऋरूपासे इस बुरी प्रथा 
के प्रारम्भको में सी प्रकार समझ गया। आपके वचनों द्वारा 
स्वयं मेरे दृदयमें इस वातकी विवेचना हो गई कि क्यों हिन्दुश्रोमें 
मांस आहारी ओर मांसले घृणा करनेवाक्ते पुरुषों भेद नहीं 
समझता गया। शक, यह वात सी स्पष्ठतया मेरी समझे आगई 
कि फ्यो शब्दाथथमँं कतिपय वेद्वाक्य पश्ु ओर पुरुष वलि- 
दानका प्रचार करते हैं ओर क्यों गोवध अब सत्य हिन्दू हार्दिक 
चृत्तिफकों अहचिकर ओर घृणास्पद है । 
माताजीने कह|॥---तेरा कहना सत्य है धास्तवमें:-- 
(१ ) शब्दाश्रमं वेद पशु व पुरुष घलिदानका प्रचार करते है।' 
(२) हिन्द छोग प्रव गऊ ध्यौर मन॒ण्यके घलिदानके सख्त 
विरोधी हैं यद्यपि ये दोनों शास्त्रोंमें गोमेथ व पुरुष- 
मेघके नामोंसे पुलिद्ध 
(३) अभ्वमेध करीब २ ध्यव विहकुल बन्द हो गया है 
केवल अजग्रेघके चज्ञाय कुछ मनुष्य नासमझ्ीसे 
देवता श्लोफे प्रसन्नाथ वकरैका माँख भेंट चढ़ाते हैं | 
कफ जरेत्बानवीकी किताब अस्याय ७ आयात २श ता ३३१ 
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(४ ) अब विशेष करके घुद्धिमांन छोग यशसम्वन्धी मन्नोंका 
भाव शब्दार्थंक वज्ञाय भावार्थम ही लगाते दें । इनमें 
से पहिले ध्रभश्वभेधषका भाध सुद जो चृहद' आरणययक 
डपनिषद्के प्रारस्भमें दिया हुआ है।-- 

“ओश्म्‌ [ प्रातःकाल चास्तवमें पक्षके अश्वका सिर है; 
सूर्य उसका नेत्र है, वायु उसकी ध्यांस है; उसका सुख 
खसवेब्यापी अस्लनि हैं, कर्ण चलिदानके घोड़ेका शरीर दे; 
स्वगेलोक उसकी पीठ श्राक्ाश उसका उदर भोर पृथ्वी 
उसके पांव रखनेकी चोको है। घव (720०४ ) उसके 
कटिसाग हैं, पृथ्वीका मध्य भाग उसकी पसुलियां हैं, 
आतुर्ये उसके अबयब हैं, महीना परोर पक्ष उसके जोड़ हैं, 
दिन और रात उसके पांच है; तारे उसकी हड़ियां है; ओर 
मेघ उसका मांस हैं । रेगिस्तान डस्तके भोज्य हैं जिनको 
वह खाता है ; नदियां उसको श्ंतड़ियां हैं; पहाड़ उसके 
जिगर ओर फेफड़े हैं , वत्त भोर पोचे उसके केश है , सूय्ये 
उदय उसके अगाडीके भाग हैं ओर सूर्यास्त उसके पीछेके 
भाग हैं, जब चह जमुदाई लेता है. तो विजली होती है, जब 
चह द्विनद्दिनाता दे तो वद्द गजेता है; जब चह मूतनता है तो 
चह वरसता है, उसका स्वर वाणी है, दि चास्तघमें उसके 
खामने रखे हुये यज्ञक वरतनकी भांति हैं, उसका पलना 
पूर्वी सपुद्रमें है, रात चास्तवन उछके पीछे रकखा हुआ 
चतेन है, उसका पल्ना पश्चिमी समुद्रमें है, यह दोनों यश 
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के वतेन 'भोड़ेके गिंद्‌ (इधर उथर ) रहते हैं; घुड़दोड़के 
अश्वके तोर पर घह- देवताशोंका वाहन है, युद्धके घोड़ेकी 
भांति बह गंघरवकी सवारी है; तुरंगके सदश चह धसुरोंके 
लिये है; ओर साधारण घोड़ेके समान मनुष्योंके लिये है । 
समुद्र उसका साथी है, समुद्र उसका पलता है ।” 
यहां संप्ता” बलिदानके घोड़ेके स्थानमें पाया जाता है, इस 
का यही भाव है कवि योगीकों संसारका त्याग कर देना चाहिये । 
संसार इन्द्रियोके समूह मनका विषय भोग है और उसका 
सर्वधा खाग कर देना भोत्तमागमें उन्नति फरनेके लिये श्ति 
आवष्यद है । मन घोडेकी भांति चंचल है ओर उसी प्रकार 
शरीरफो इधर उधर खींचे लिये फिरता है जिस प्रकार घोड़ा 
रथको खींचता है। इसीलिये प्रध्यमेधका अथ समस्त संसार 
के भोगों और पदार्थश्नि त्याग का है। इसी प्रकार ओर प्रकार 
के यहोंका श्रथ भी जानना । शतपथ ब्राह्मणमें स्पष्ट बतलाया' 
_ गया है कि स्वये मन्नुष्य ही खलिका पशु है। महाभारतके घश्व- 
मेध्र परचम इस कुल गुप्त रहस्पकी व्याख्या पूणरूपसे कर दी 
गई है। वहां यह चता दिया गया है कि दस इन्द्रियाँ यक्ष करने 
वाले हैं उनके त्रिपय समिश्ष हैं इनका स्वाहा करना बलिदान 
है चित्तका करला (श्रवा ) है। ओर इसी परवेमें यह भी ऋद् 
दिया गया है।--- 
“अद्दिसा सर्वभूतानामेतत्‌ कृत्यतर्म मतम । 
पएतत्पदमलुहिस वरिष्ठ भर्मेल्त्नणम ॥ 
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दिसापराश्च ये केचिये थे नास्तिकवृत्तयः | 
लोभमोहसमायुक्तास्ते व निरयगामिन: +5 
अरथः--उत्तम धर्मका वास्तविक चिन्द अ्िसा है। पान, 
'पापसे वचनेक्षा सर्वोत्तम व सर्वध्रछ उपाय है। रा सा, नास्तिक- 
पन, लोभ इत्यादि नकेको पहुचाते हैं । 
छान्द्रोग्य उपनिषदमें भो कहा है कि मोत्तके मुमुछुको तप, 
दान, सरलता, अददिसा और सत्यवादिताओों ईन्द्रियनिग्रहके 
द्वारा प्राप्त करना पड़ता हैं। और योग दरशशनमें तो अर्दिसाको 
प्रारम्भ ही में पांच नियमोंमें गिना दियाहे (के जिप्तके बिना 
समाधि श्सम्मव हैं। 
वलिदानका मूलतत्त यह दै कि उसके बिना परमात्मतत्तकी 
प्राप्ति नहीं हो सक्ती । कारण कि जब तक यह नीच वाद्य श्रात्मा 
मजुष्यके ध्यानमें विराजमान है उस समय तक परमात्मापनकी 
प्राप्ति असम्भव है। इसलिये परमात्मापनओ प्रकाशमें ल्ानेके 
लिये अपने श्रधमात्मतत्त्के बलिदानकी आवश्यक्ता है । झज 
अलंकारकौ भाषामें इसी अधमात्मतत्वके मेैथुनशक्तिको प्रकट 
करता है। नरमेध स्वयं अधमात्माका वलिदान है। इसको तू 
निश्चय करके समझ छे। देख वेदान्तरामायणमें भी लिखा 
'है किः-- 
त एम्र ब्राह्मणाः सर्चे गावश्थ सत्किया: स्वृता: [# 


*# वेदान्तरामायण ग्रकावित लक्ष्मीवेंकटेशयर प्रेचद्वारा, पृष्ट ४७ | 
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तश्विव भत्तितास्सर्वा राज्लरतिदिसने; । 
निद्याभ्यासों वेद्यनस्तेनातीय विनाशित; ॥ 
ये सब सुन्दर धम ब्राह्मण हैं इन धर्मोकी क्रिया सोई गो है 
इन ब्राह्मण गोवोंको भी जीव मारनेमें वड़े चतुर जो राक्षस सो 
खाय क्लेते भये। भगवानको ध्यान नित्य करना सोह चेदकी यश 
है उस यशको भी राज्षसनि नाश किया । 


. पैसे कहा(--मावाजी | आपकी रूपासे वलिदावका भाव 
ओर उसके यथार्थ स्वरूपका में सलो भांति समझ गया हूं । 
मेरे हृद्यम यह बात निम्वय हो गई है कि यद्यपि धर्म अपने अनु- 
याहयोंकी शान्ति, खुख, अमरत् प्रदान करता है तथापि यह 
वरदान कुछ मूल्य देकर ही प्राप्त किये जा सक्ते हें। धह सूल्य 
पैसा, धन दोलत नहीं दे न झूठी स्तुति और न दिखाऊ भक्ति 
है। धह फेघल उन कारणोंका विध्यंस फरना है जो स्वात्माके 
निज परमात्मस्वरूपको प्रगट होने नहीं देते । अतः मुक्तिका मार्ग 
अपने ही अ्रधम भाषोंका वल्लिदान है. दूसरे किसी प्राणीका 
जीबन बलिदान नहीं । यह वात मेरे मनमें पूर्णतया निश्चय हो 
गई ओर यह भी साफ हो गया कि हिन्दू मतमें चलिदानकी 
कुप्रथा एक कुसमचमें गत समयमें चल पड़ी जिसफे निषेधका 
पश्चातपें वहुत प्रयल किया गया । परस्तु ध्रव में यद जानना 
चाहता हूं कि क्या यहृदियों, ईसाहयों ओर प्ुसलमानोंके शास्त्रों 
में भी बलिदान अधमात्माहीऊका वलिदन बताया गया हैं ? उन- 
के धर्मोके यथाथे स्वरुपसे तो यही प्रगद होता है कि यद्द तीनों 


डी 


धर्म वी किसी दशा प्रपने यथाथे सावर्म परशुपधके पत्तफ्रार 
नहीं हो सक्ते। परन्तु आपके मुखारबिन्दसे टसकी व्याय्थार्म 
निश्चयात्मक सपसे सुनना चाहता ह़ | 

माताने कहा|-यहदियोंके मतके कुछ धघाक्य अब तु 
को वतार्येगे जिमसे यह पूर्णतया सिद्ध हो ज्ञायगा कि वास्तवाम 
यह दियोंके मतमें वलिदानका भाष शब्दाथर्मे नहीं चरन गुप्तमाव 
में त्वगाना चाहिये । 

(१) “क्या में वेछोका मांस खाऊगा व बकराका रुधिण 
पिझगा, परमाध्याको धन्यवाद दे और सर्वोत्तएके 
समक्ष अपने तब्रतोंका पालन कर।" 

२) 'है प्रश्न | मेरे होठोंकी ज्वोल दे, तो छुख॒ नेरी स्तुति 
करेगा । 
'कि तू वलिदानसे खुशी नहीं होता, नहीं दो में 
देता। भूनी हुई वलिम तुझे आनन्द नहीं है ।” 

(३) 'प्रशु कद्दता है तुम्दारे वल्िदानकी अदिसे मुझे कोन 
काम ? मे भेढ़ोंकी भूदी हुई वलिदानसे आर मोदे 
वकछुडोंकी चरवीसे भरपूर हं। ओर बलो और भेडो और 
वकरोका रक्त नहीं चाहता हूं ।.**.*****भ्ूंठे चढ़ावे मत 
लावो। छोवानसे मुझे नफरत है, नूतन चन्द्र ओर 
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सनत और ईदी जमाअतसे भी। में ईद ओर धर्म 
दोनों की नसद्दन नहीं रूर सकता द्वं। घेरा मन तुम्हारे 
नूतन चन्द्रमाओं और उदोसे छेशमण दै। वें मुफरों 
भार ( के संदण कण्कर ) हैँं। में उनको सह 
करनेसे थक गया हैं । और जब तुम अपने दीप 
फैलाओगे तो में ठमसे अपने जेत्र छुपा लूंगा। ही: 
जब तुम प्रार्थवा करोगे तो में नहीं खुनंगा। तुम्धरे 
द्ाथ स्कसे भरे डेये ६४! 

(४) “बह जो बलकी वलिदान अत ऐैै ऐसा है जले 
उससे एक मलुष्यकों मार डाला। और वह जो एल 
भेमनेको बलिदान करता है ऐसा है जैसे बसने एढ 
क्तेकी गरदस कीट डाली दा । जी बलि यढ़ाता दे 
छसा दै जसे उसने खुभरका स्त चढ़ाया दी । दा 
उन्होंने ध्पने कापने मांग छुन लिये है ओर उनके दंदए 
उनके दोपषमय दुष्कृत्योमे सलभ हैँ ।” 

(७) ब्वेल दयाकी इच्छा ( ज्राक्षा) की थीं में क्रि परक्ति- 
दान ही ओर परमात्माके शतक इच्छुक हुआ थी 


भुती हुई बलिदानके स्थान पर ! 
(६) “किस अ्के देठ गेवापे लाए वनमनत शेबासे त्तोवा6 और एक दुष्स्थ 
(४) यशेयाई ६५१३ ) 
(७ ) दोसिया ६६ 
( ६) जरतयाई ६९९० । 


[ छएैए ) «४ 


देशसे सुर्गंधित ईख मेरे लिये शते हैं। तुम्हारी मूनी 
हुई वलिदान मुझे पसंद नहीं हैं ओर तुम्दारे यश्र 
मेरे निकट आानन्दमय नहीं है ।” 

(७) “बे मेरे चढ़ावेके लिये मांस वलिदान करते हैं और 
उसे भत्तण फरते हैं। प्रभु उसको स्वीकार नहीं करता, 
अब वह उनकी घुराई स्मरण फरेगा। ओर उनके 
अपराधोंका उनको दंड देगा । वे मिश्र ( वंधन )को 
पुन; जायेगे।” 

(८) में त॒म्दारी ईदोसे घणा करता हूँ और उनसे छवेष 
फरवा हूं ओर में तुम्हारे धारमिक संघोंकी गन्ध नहीं 
खुंघूगा । 

“ओर थदि तुम हरश्रकार भूनी हुईं घल्लि एवं मांस 
को मेरे लिये ध्र्पंण करो तो में उनको स्वीकार न 
करूंगा। ओर तुम्दारे! मोटे देलोंके धन्यवाद अर्चनाओं 
की ओर भी आकर्षित नहीं होऊंगा ।” 

(६ )“अपने बलिदानमें भूनी हुई बलियोंको घुसेड़ दो और 
मांस खाश्रो । 


“कारण कि जिस दिवस में तुम्द्वारे बाप दादाओंको 





बनाना ८ 3 «3 ली मकर मम 77+3क्‍न-- -++»............. 
(०७ ) दोसिया 4१३। 


(4) एमोस ५२१-२९। 
९ ) जेरेमयाह 3ज२१-१३ | 


( ६६ ) 


मिश्नकी पृथ्चीसे निकाल जल्लाया मेंने उन्हें भूनी हुई 
चलि चढ़ानेकी शित्ता नहीं दी ओर न वलिदानके 
लिये कोई आशा दी । 

“बहिक्र मेने केवल इतना ही कहकर उनको आज्ञा दी 
कि मेरे शब्दोंके अ्रवण करनेवाले हो ओर में तुम्दारा 
पस्मात्मा हंगा ओर तुम मेरे छोग होगे। ओर तुम 
उन सब नियमों पर चलो जो में तुमको वताऊं जिस* 
से तुम्हारा भत्रा ह।वे । 

4 १० ) चलिदान ओर चढ़ावेको तुने नहीं चाहा । तूने मेरे 
कान खोले, भूनी हुई बलि ओर पापोंकी वलिका दू 
इच्छुक नहीं है ।” 

( ११ ) “में गीत गा कर परमात्माके नामकी स्तुति करूंगा 
आर धन्यवाद दे कर उसकी प्रशेसा फरूंगा । उससे 
प्रभु बेल शोर बछड़ेकी अपेक्षा, जिनके सॉंग ओर 
खुर होने हैं, विशेष आ्यानंद्त होगा ।” 

(१२ )“परमात्माका ( यथा ) बलिदान मानकी माजना 
है । हे परमात्मा ! तू पवित्र ओर दीन दृद्यको घृणा- 
की दृष्टिसे नहीं देखेगा ।” 

पद किक पेट मिली कक हम का कक हे मकर 
(१० ) जबूर ४०।६ | 
३०-३१) 
( जबू" ४५शा०१। 


( १०० ) 


(१३ ) “मैं क्‍या छे कर प्रभुके समक्षम आऊँ ओर परमोत्कट 
ईवरके आगे फ्योकर दृणडबत्‌ करूँ। कया भूनी हुई 
वलियो और पक वर्षके चछडोको छे ऋर इसके आगे 
आउऊँ? फया प्रभु सहसत्रों मेढ्रोंस च नेजकी दस सदस्य 
नहियोंसे प्रसन्न होगा ? फ्या मे श्पने पद्चछोंटीके पुत्र 
को अपने पापोके वदल्षेमें दें--प्रपने शरोरके फलको 
अपनी थ्ाव्माके अप्राधोंके हेतु में दे दूँ? हे मनुष्य ! 
उसने तुझे वह दिखलाया है जो कुछ कि भला है। 
ओर प्रभु तुकसे और क्‍या चाहता है इसके अतिरिक्त 
कि तू न्‍्याय करे ओर दयाद्रेचित्त हो प्रेम रकखे। 
ओर शअपने परमात्माके साथ नप्नतासे चक्े ।" 

यह स्वयं इज्जीलके प्राचीन धरहदनामे की आ्आायते है। ओर 
इनके पढ़नेके पश्चात्‌ मनमें हस विपयर्म संशय नहीं रहता है कि 
बलिदानसम्वन्धी प्राशञाश्रोका शब्दार्थ लगानेसे वहा भारो श्र 
उत्पन्न हुआ दे ! इज्जीक्षके नुतन भागमे इस श्वभागे श्रमकों 
दूर किया गया है। “में दयाका इच्छुक हैँ न कि वलिदानभा”? 
यह नवीन इञ्जीलका प्रेम सूत्र है ओर हज|्ज्ञीलके नवीन भागरी 
रूमियोकी चिट्टीम पोलस रसूलने अधमात्माके वलिदानकों स्पष्ट 
रीतिसे निश्चय कर दिया है| डसने लिखा है-- 
“इसलिये हे भाध्यो ! में तुमसे परमात्माकी दयाओंके 
नाम पर प्राथेना करता हैं क्लि तुम अपने हो शरीरोंक्ा सच्चा, 
( १३ ) माईफाह ६॥६-८ 


( १०१ ) 


पत्रित्र ऑर स्वीकृत होने योग्य बलिदान कर दो । यह 

तुम्हारी सच्ची सेवा है ।” 

पासियोंके मतमे भी यही शिक्षा मिलती है । उनके मतकी 
पुस्तक शायस्तत्वा शायस्तमें लिखा है किः-- 

“मियम यह है कि मास हाश जब कि उसमेंसे दुगेन्धि 
सड़ायेंध न भी निकल रदी हो, प्रार्थना याचना नहीं करनी: 
चाहिये !' 
अव तूने जो मुसलमानोके 'धर्मके चारेमें प्रध्त पूंछा तो उस- 

फा हाल सी खुद ! इसमें सन्देह नहीं कि मोहम्मद वल्िदानके 
चास्तविक स्वखूपले पूर्णतया विज्ञ था परन्तु वह अपने सजातीय 
मनप्योंके क्रीत्रको प्रज्यछित नहीं करना चाहता था। इसलिये 
उसने घलिदानओे सिद्धान्तके यथार्थ भावकों शुप्तरीत्या बना 
कर ही संतोप धारण किया ओर इस प्रकार खुले तोरसे उस- 
का निषेध नद्ीीं किया, जसा इम्जीलके नूनन अहदनामेमें किया 
गया था। छुरान शरीफुके २२वें अध्यायमें लिखा है किः--- 

“ऊँटोंकी चलिदान हमने तुम्दारेतिये ण्र्मात्माकी 
आनाओंकों मान्यताका चिन्ह बताया है । ***-*“उनका माँस 
ईशवरको स्वीकृत नहीं है। भ्रोर न उनका रक्त । खुतरां 
तुम्हारी धम्मिष्ठता उसको स्वीकृत है ।”' 
भाषाके लिये इंसले अधिक स्पष्ट श्रोर जोरदार होना 

धसभव है, परन्तु खेद है कि अरवधासियोंकि हृदय पर इसका 
प्रभाव कुछ भी न पड़ा और जैसे इज्जीलके प्राचीन अदृदनामे 


( १०२ ) 


के पैगम्बरोंका कलाम यहादियोंके दृदयमें घर न कर सका चेसे 
दी हजरत मोहस्मदका कल्नाम भ्रेवियोंक्रे हृदयोंकों न वदल 
सक्का। मनुष्य अपनी नीच प्रवृत्तिमं भी अतोखा ही है। चद 
विचारता है कि पवित्रसे पवित्र व्यक्ति ( परमात्मा ) भी होपमित 
पशुझोंका मांस खाने ओर उनका रक्त पान करनेको लालायित 
होगा । 

माताने कह[३--भव तुझे कुरान शरीफ वणित राऊके 
घलिदानका अर्थ बताते हैं | ध्यानसे सुन | इसको एफ पहलेफी 
भांति मोहम्मद साहबने अपने अम्ुयायियोंकी वचताया था ओर इस 
बातका प्रयल किया था कि पहेलिफा छापने मर्सेक्ी आर स्वर्य 
संकेत करे । अब तुमे घद्दी शब्द बताये जाते हैं जो मोहस्मद्‌ 
साहबने कहे थे।-- 

"ओर जब मूसाने अपने छोगोंसे कहा कि अछाह ध्याज्ञा 
देता है कि तुम पक गऊ वल्लि चढ़ाओ तो उन्होंने कहा कि 
क्या तुप हमसे ठठोली करते दो ! 

“घूसाने कहा कि खुदाकी पनाह ! कि में सूख वन- 
जाऊं। . . 

“उन्द्ोंने कहा हमारे लिये अपने परमात्मासे पूछ कि 
घद् हमारे लिये वर्शन करे कि वह कया ( घस्तु ) है ? 

“सूसाने कहा कि वह कहता है कि वह एक गऊ है 
जो न बूढी है न वलिया है उन दोनोंमें बीचकी ग्रवस्था 


की है। अस्त, करो घद्द तुम जिसकी तुमको आाशा दी 
जाती है। 


( १०३ ) 


“उन्होंने कहा कि तू अपने प्रभुसे हमारे लिये प्रश्न कर 
कि यह कह्टे कि उसका वश केसा है 

“मूसाने कह। वह कहता है कि उसका वण लाल है 
अतिलाल है ! दश्शकोंके चित्तको उस्तका वे प्रसन्न 
करता है ।. 

“वे बोले कि दर्याफ्त करो हमारे लिए अपने प्रभु से कि 
वह हमारे लिये वणेन करे कि वह क्‍या (वस्तु ) है 
कारण क्लि गऊये हपारे निकट सव एक समान हैं ओर हृए 
यदि खुदाने चाहा तो अवश्य पथप्रदर्शन पावेंगे । 

“मूसाने उत्तर दिया कि वह कहता है कि घह पक 
गऊ है जो न पृथ्वी जोतनेके लिये निकाली गई है, 
न खेत सींचनेके लिये | वह नीरोग ( पूण ) हैं। उस 
में कोई दोष नहीं है । 

“उन्होंने कहा अब तुम ठीक पता छाये। तब उच्होंने 
उसको घलि चढ़ाया यद्यपि बह ऐप्ा न ऊरनेके निकट 


॥ 
और जब तुमने एक मनुष्य (झात्या)-को हत्या की | 
“ओर उसकी वावत आपसमें वाद विवाद किया । 
अलादने उसको प्रकट किया जिसको तुमने छिपाया था | 
कारण कि हमने कद्दा कि मृत शरीरको बलि दी हुई गाए. 
के भागसे छुभाओ | 


( १०४ ) 


/ऐसे इखरने मृतकको जीवित क्लिया। 
“और अपना चिन्ह दिखाता है । 
“शायद कि तुम समझो ।” 
लाल वक्ियाके वलिटान ( कुरवानी ) की यह कथा है। 
और यह चास्तवर्म एक अदभुत बरशन है, जो उच्च सीमाका 
प्रवीण रहस्यमय व निपुण है। इसमे मूला ओर यहदी छोगों- 
का वार्तालाप दिखलाया है। मूसा यहदियोंका पेशवा ओर पथ- 
ख्रद्शक था। भल्लाहकी ओरसे मृसाने यहटियोंसि कहा कि, 
उसकी आजा है कि तुम गऊ वलि चढ़ाओ। अच देख ! यह 
दियोका उत्तर कितना विचित्र है। वह मूसा ओर अलाह दोनों 
से/विज्ञ हे और स्थूल रुपमें उनके शा्रोंम भरी पशु घलिदानका 
पशेन है ओर यही विश्वास ग्राज फल्न भी यछ्दी, मुसलमान, 
ईसाई तीनोंका है कि घह लोग चास्तवमें शास्रीय आणाके अनु- 
सार पशु बलिदान करते थे, इस पर भी जब मृसाने उनको कहा 
कि/अल्लाहकी थ्राज्ञा है कि गायकी चलि करो तो उन्होंने मूसा- 
मे कहा; 
“क्या तुम हमसे ठठोल्ली करते हो |!” 
इसका भाव यही है कि ऐ सूला ! तू जो गायकी बलिका 
संदेशा लाया है तो अछाह जिसकेलिये तू घलि मागता है बह्ठ तो 
ब्राणियोंका रक्षक दयालु परमात्मा है। चह पशुवध फेसे चाहेगा 
क्या झाज तू ठठोली करने वैठा है ? फिर मसाने कहा--खुदा- 
की पनाह कि में सूख वनजाडँ; । इसका भाव यह है कि में 


( १०५ ) 


ऐसी नहीं काता है ओर न मुझे मुख समझो वदिक वुद्धिमता 
हारा सेरा फथषनका साथ श्रहण करो । तिस पर सी यहदियोंने 
उसे कथनको शब्दाथमें श्रहण नहीं किया चरन्‌ उससे यही 
कहा कि।-- 
हमारे लिये अपने परमात्माले पूंछ कि वह बताये कि बह 

क्य! वस्तु है ? जिसके चलिकी आशा हुई है? अब मृूसा और 
यह दियोंक उत्तर प्रति उत्तर द्वारा पहेलोक्षा भाव खुलता है । चह 
गऊ कसी हे यह मूसा बताता है कि--बह वृढ़ी नहीं है न बह 
चछिएा है बल्कि वीचकी अवस्था की 8 । 

धख्रप यहदियोंने फिर पूंछा कि उसका रंग कैसा है ? पलाने 
घततलाया कि उसका वश अतिलाल ( शैच्दार्थमें पीला ) है, 
दद्ककोंके चित्तकों रसका वर्ण प्रसप्ष करता हे । 

फिर अब भी यहूदी पूछते है कि घह क्या वस्तु है? कारण 
कि गऊठये सब एक समान है पर्थात्‌ साधारण गऊसे तो तुम्दारा 
मतलब हे नहीं तो फिए बह कोन असाधारण गऊ है जिसकी 
बलि बनाते हो । भव मूसा फिर और विधेचना करता है । उस 
विवेचना द्वार साधारण गऊ जातिफा सम्पूर्ण नपेध कर देता 
&। ज्ञिस गठकी आवश्यक्ता है घह गऊ है जो न पृथ्वी जोतने 
के लिये निकाली गई है, न खेत सींचनेके लिये । ( गऊ ज्ञाति 
के जितने गेग होते हैं उन सबसे ) वह निरोग है। उसमें कोई 
दोप नहीं ८ । 

अब इतनी वार्तालाप होने पर चक्ता व श्रोताओंका पारर्प- 
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रिक भ्रम मिटा तथ यहदियोंने कहा कि भग्रब॒ तुम ठीक पता 
छाये भर्थात्‌ प्रव पहेलीका अर्थ खुला। शव उन्होंने मूसाकी 
बुद्धिकी सराहना की । 

तव वलिदान किया गया-यहां भी चक्ताने इस ब्रातको 
उचित समझता कि वलिदानके श्रथेको सीमित करे ताकि साधा 
रण भायमें उसको सूख मतठुष्य न समझ वेठे | इसलिये उससे 
यह अति आवश्यक शब्द यहां पर लगा दिये कि “यद्यपि 
चह ऐसा न करनेके निकट थे ।” कुलका कुछ ज्ुमला इस 
भांति हैः-- 

“तब उन्होने उसको वि चढाया, यद्यगि वह ऐसा न 

कफरनेके निकट थे ।'! 

यद्द वड़ी विचित्र वात है कि वल्लि चढ़ाया भी, ओर यद्यपि 
वह ऐसा न कर्नेके निकट थे। यह दोनों वातें केसी १? इसका 
समाधान इस प्रकार है कि किसी दूसरेके प्राणघातमे तो 
आखानी ओर देर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । परन्तु जब 
क्रपने दही अधमात्माका वजिदान किसीको करना होता है तो 
अलचत्तः दिक्कत पठती है। एक भी वस्तुके लिये किसी मनुष्य 
से कहा जाय कि इस पदाथेका त्याग कर दो तो देखो कितनी 
कठिनाई उसे प्रतीत दोती है। कोर घमेके मांगे पर समस्त 
इच्छाओं वांच्छाओंके पुज्चको नए करना पड़ता है । इसलिये 


यहां कुरानके धाक्यमें यह शब्द पाये जाते हैं कि “यद्यपि धद 
पेसा न करनेके निकट थे (” 
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यद्द तो एक भाग गायकुशीके साप्यका हुआ । दूसरा 
भाग इससे भी विचित्र है। उसको फिर छुनो | देखो ! कहने- 
चाला कया कहता है ? 

“ओर जव तुमने एक मनुष्य (आत्मा)की ह॒त्याकी और 
उसकी वबावत पध्यापसमे वाद-विवाद किया अल्लाहने उसको 
प्रगट किया जिसको तुमने छिपाया था। कारण कि हमने 
कद्दा कि सत्युको बलि दी हुई मायके भागले छुवाओ। ऐसे 
ईैश्वरने सुतककों जीवित किया और अपना चिन्ह दिखाता 
है शायद कि तम समझ्तो।” 
यहां ध्व तक घसा ओर सृप्ताके समयके यहृदियोंका जिक्र 

हो रहा था! प्रव पएुक्क दम वात वदल्ल गई ओर एक नह रवा- 
यत जिसमें “तुप्रने कर्क क्रिया | तुमने बाद पिवाद किया” 
ध्तादि बातें मिलती हैं। मोहम्मद साहवके अजु॒या जियोंने न त्तो 
उस समय कोई कत्छ किया था ओर न कोई खून छिपाया था, 
प्रोर न किसी सतक परीरको उनके सामने किसी बलि दी हुई 
गायके भागसे जिलाया गया | श्योर चलि दी हुई' गाय कोनसी, 
कथनसे नो चही सूसाके समयके घलिदान को गाय प्रतीत द्वोती 
है ? भला शब्दार्थमें इस विषयकी केसे विवेचना हो सकेगी 
और फिर अन्तका मजघ्तून कैसा विचित्र हैः-- 

“ओर अपना चिन्ह दिखाता है शायद कि तुम 


सप्रको |” 
भावाथ इस कुछ मज़मूनका स्पष्ट है। चिन्हवादकी गुप्त 
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रह॑स्पप्रथी लेखनशेल्लीका पक्र उम्दा नम्तना यहां श्रोतागणोंकि 
सामने उपस्थित है। प्रन्तमे स्पष्ट कइ भी डिया गया है कि 
यद ईश्वरीय चिन्ह है शायद तुम्दारी समझे था जाबें। ध्यव 
स्पएट शब्देंमि इनका अथे झुनो! अलकारकी भाषामें मचुप्य 
( शब्दार्थर्म आत्मा )-के मारनेसे भाव स्वात्मश्ञानकी अनभिक्षता 
से है । जिसके फारणं आत्मा परमात्मापनमें मुर्दा अर्थात्‌ जीवित 
नहीं रहता है। मुर्देका अर्थ पहिले ही तुझे बताया जा चुका है 
भाष यह है कि जो लोग अज्ञानतावश श्रात्माके अस्तित्वसे 
इन्कार कर देते है उन्होंने मानो आत्मघात किया। कारण कि 
बिना स्वात्मअनुभवके परमात्मापनकी प्राप्रि नहीं हे । ओर 
स्वात्म-अनुभव बिना स्वात्मश्ञानके नहीं हो सक्ता | इसी क्रारया 
मिथ्यादष्टी पुद्रजवादियोंकों यहां आत्महत्याक्ा दोपो ठहराया 
है। 'तुम! शब्दका अथे मिथ्यादष्टि पुद्लवादियोका समस्कना। 
याद-विवादका भी यही भाव है । संक्षेपतः इस मज़सूनका 
अथे कि “जब तुमने एक मनुष्य (श्ात्मा ) की हृत्याकी ओर 
डसकी वावत बादू-विवाद किया तो अछाहने उले प्रगट क्विया 
जिसको तुमने छिपाया था कारण कि हमने कहा दि सुत 
'शरीरको बलि दी हुईं गायके भागले छुआओ ऐसे ईश्वरने 
सुतक शरोरदकों जोजित किया! यही है कि ऊब पुहलचादी 
आत्माके अस्तित्वले इनकार कर देते है तो वाद-विवादम उनका 
कायल करना अति कठिन द्वोवा है उच समय यदि आत्मासिद्धि 
का कोई उपाय धर्मके पास न हो तो घर्मकी पराजय और शता- 
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तवादकी घिजय हा जाय । जो महा अनर्थ हो। परन्तु धर्म तो 
सत्य विज्ञान है उल्तफी पराजय केसे संभव है ! इसजिये चह 
पफ परीक्षा बताता है झोर प्रतिपक्षियोसि कदता है कि ऐ अना- 
सवादियों | तुम वाद-विवादका छोड़ कर इस पएक ही परीक्ता 
हारा स्॒य॑ देसछो कि आत्मा है या नहीं। चह परीक्षा यह है 
कि इस अपनी नीच इच्छाओफके पुजरुपी अधमात्माका सर्वधा 
चलिदान करदी ते तत्तण बह आत्मा जिसको तुम जीवित नहीं 
मानते हो स्वयं मड़क फर जीवित होने द्वारा तुमको अपने 
अस्तित्वक्ना पूर्ण परिचय देगा। वश् | केवल एक यही चिन्ह 
मनष्योंकों आत्या श्रोर उसके श्रसली स्वरूपका बोध करा देने। 
के छिये यथेष् हैः--“ध्ायद कि तुम समझो ।” 
मातानीने कह।३---गायके वलिदानका छझथ अब तुझ 
को स्पष्ट मालूम ही गया ? संरुक्धतर्म भी गाशब्दका अथ 
दन्द्रियससूद है । फ्योकि णब्दा्थतें गो बह है जो कि चछे, और 
इन्द्रिपां चलायमान होती हैं । इन्हीं चलायमान दोनेवाली इन्द्रियों 
को नष्ट करने का साव गोसेश' का था । इन्दीं इन्द्रियससूदहको 
मुसलमान देशोकी भाषा नफ़्स ऑर इनके मारने अर्थात्‌ 
इन्द्रिशद्मनकों रफ्सफ्रणी कहने 6। इस नफ्ख को सूफी कविने 
क्रविर्चनामे अजुददा बांधा है. जिसका मारना मुक्तिप्राप्ति दंतु 
आवश्यक बताया गया है :-- 
( १)ता न गरदद नपफ्स ताथे छछरा, 
केदा यावी दिले मजरूहर। | 
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4६ २ ) मुंगजों श्रजुदच्से तन यावद रिहा, 
गरवतेगू लाकुशी ई अज़ुदहा | 
अरथ;--( १) जव तक कि नफुस अर्थात्‌ इन्द्रियां आत्माके 
चशमें नहीं होतीं उस समय तक छृदयका 
आताप संताप दुर नहीं हो सक्ता । 

(२) शरीरके सम्बन्धसे पात्मा मुक्त हो जाय यदि 
इस अज़हदे : #दल )-को वेरागकी खड़गसे 
मार डाला ज्ञाय | 

क्या ये वातें तेरी समरूमें भल्ी प्रकार झा गई ? 

मेंने कश॥--गायके वलिदानका जो विचित्न साव आपने 
मुझे सुनाया ओर समम्काया उससे मेरा हृदय श्त्यन संतुष्ट 
-हुआ। परन्तु यह मेरी समम्में नहीं आता कि इस मेदकों 
जानते हुये भी मोहम्मदने वलिदानके नाम पर पशुवध किया । 

-आप परम दयाल्ल हैं, मेरे इस श्रमको भी दूर कर दीज़िये। 
माताने कहा;-«यह प्रश्न भी तेरा अति उचित ओर 
-असंगवत्‌ है। इसका उत्तर धामिक इतिहासके ज्ञानका रोंके 
समसमें शीघ्र ही आ जायगा । अलुकारकी भाषाके प्रयोगका 
“यही फल हुआ करता है कवि उसके यथाथे भावके जाननेवाल्े 
“थोड़े होते हैं; परन्तु उसको शब्दार्थके भावमें सममनेवाले बहुत 
अ्रधिकफी संख्यामें हुआ करते है। समयके प्रभावसे यथाथे 
भावसे अनभिन्न लोग स्वयं भारतवर्ष ओर प्रन्य देझोंमे मी 
“लौकिक प्रतिष्ठा व राज्यको प्राप्त हो गये ओर डनका जोर बंध 
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गया। बढ़ते २ उनके अशानता ओर अहंकार इतने प्रवल हो 
गये कि वह अपने भावोंके अतिरिक्त क्रिसी ओर विचारॉको 
सदन न कर सफे | इसोलिये मभेश लोगोंने अपने गुप्त संगठन 
घ संस्यायें वनालीं। गत समयमें यूनान, मिश्र, मेघोपोटेमियां 
आदि देशोंर्म गुप्त संध्या चरावर स्थापित रहीं। ऐसी ही गुप्त 
संस्था फ्री भेसनरी भी हैं जो ध्रव भी प्रचलित है। इन गुप्त 
'संस्याश्रोर्मे परीत्ताके पश्चात्‌ गिते चुने मनुष्योंक्ा प्रवेश कराया 
ज्ञाता था श्लोर उनको आत्मिक जान सिखाया ज्ञाता था। 
सर्वसाधारण मनुप्य इस गुप्त ्रात्मिक विद्याके रहय्यसे अन- 
मिश थे ओर इस कारण उन्होंने यथार्थ तत्यक्षोंकी वहुत दफा 
कफ्टदिया ओर उनके प्राणघात भी किये | इृ०जीलम स्पष्ट रीति- 
से शित्ञा दो गई है "पकि मोतियोंको खुअरोंके समत्त मत फेंका 
कि वह उनको पाँचसे कुचल डार्ले प्रोर उत्तर फर तुमको मार 
"डालें [” यह लगभग ग्मढारह उमन्नीससों वर्षकी व्याख्या है। 
मुसलमानोंके समयमें भी-करठोरसे कठोर अत्याचार अज्ञानता- 
घश प्यनभिन्न पुरुषोक्े दाथोंसे मुसलमान तखशों तथा प्मन्य 
धर्मावलवियों पर हुये | मंसूर एसी वात पर शूली पर चढा दिया 
गया कि उसने प्मात्माके परमात्मा होनेकी प्रोषणा ज्नतामें की 
थी । स्वयं मोहम्मदक्ी जीघनी सी यही वतलाती है कि उनको 
भी प्रपनी जानका डर था। यदि यह सत्य है कि मोहम्मद सत्य 
आत्मिक शामसे बहुत कुछ अशमें जानकारी रखता था तो भी' 
-चसने उस शानको स्वयं रहस्यवादके मताजुसाए ही प्राप्त किया 
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था। ओर रहस्यवादकी गुप्त भापा द्वीमें दसते आयने 
मतका प्रचार किया था। इसका परिणाम यह छुआ कि कुछ 
गिने चुने आदमियोंने तो ज्लो सूफी कहलानेथे ओर दत्ञग्त 
मोहम्मदके पाल मसलिदक्की इई-गिद की क्ोठ रियंर्मि रहा ऋरते थे 
अपने पेगृम्वर्की शिक्षाक्रा गुतरहस्प समक्त पावा। परन्‍ठु बह 
सहनों लाखों स्त्री व पुरुष जो ममेजानसे ध्रनभिन्न थे ओर 
जिनको शुमरहस्य मोहम्मदी शिक्षाकः नहीं बताया गया उन्होंने 
तो दीन इस्छामको केचल उसके जादिरो भेपमें ही ग्रहण शिया 
था। यह अनभिन्न छोग ग्ड़े जाशीले ओर वहाहुर थे। उन्होने 
दीन इस्लामकों बदी समझ कर प्रदण किया था कि एक वाहरी 
खुदाकी सक्तिद्वारा मनवांछित फलकी प्रामि होती है । उनका 
विश्वास था क्रि खमगके सुख, हरोंकी लोहबत इत्यादि उनको 
केवल डस बाहरी ईश्वरले वलि पहशुओंकी भसब्द्धारा प्राप्त हो 
सकेगे। उनकी न किसीने निज्ञ यात्माके स्वसूपक्का दताया था ओर 
न उनको सखयय कुछ परिचय निज आत्माके स्वरूपका था ओर 
न वह उसको साधारणतया मानने पर प्रस्तुत द्वी होते। उनके 
समत्त यह असंभव था कि कोईे व्यक्ति प्गदरूपर्म निञ्ात्याका 
गुणालुवाद गा सके । इनके प्रसन्न रहने ही मे इसलामके पेंग स्वर 
का लाम था । इसलाम भोर राज्य ओर जान भी इनके अखंतुए 

घ अप्रसन्न हो जानेसे ख़तरेम पड़ जाते। ।सलिये मोहम्मदको 
प्रत्येक अवसर पर ऐलो क्रिया करनी पड़ी जिससे उनके दिलों- 

में किसी प्रकारका भेद उत्पन्न न हो। और इसीतजिये उसको 
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वलिदानके नाम पर पशुक्ध भी उन लोगोंके समत्त करने पढ़े । 
यदि पेसा न करते तो अवश्प रहस्पवादसे अनशिक्ष मुसलमान 
उनसे विगड़ खड़े होते ओर ज्ञो लोकिक उन्नति इस्त्वामने की 
बह कभी नहीं हो पाती | हे पुत्र ! यह कारण था जिससे मोह- 
म्मद्‌ स्वयं हत्या फरने पर वाध्य हुप्रा 

भत्ते कहा;-साताजी ! झरपको धन्यवाद है कि आपने मेरे 
इल संदेहको भी दूर कर दिया । शव मुक्त पर द्रयाकी दि 
रखिये । मेंने खुना है कि एक भ्रन्‍्य कथा भी इस गायके वलि- 
दानके वारेमें मुसलमानोंकि मतमें प्रचकछित है। मेरी लालसा 
हैं कि आपके मुखारबिदसे उसको प्रथंसमेत श्रवण करके 
तप्त धोऊँ। 

माताजीने कहृ!--अच्छा | बद कथा भी जो मुसल- 

मानोंफे मतमें प्रचल्षित है दम तुझे खुनाते है सुन ! पहले कथा 
श्रधण फर उसके पश्चात्‌ उसका अथे भी बतायेंगे । 

“ढक प्रप्क पुरुषने अपनी सत्यु पर अपने पुत्रको जो उस 

समय बच्चा था, और पक बक्तियाकों, जो उसके भिलूम 

( सयानपन ) प्राप्त फरने तक सहरा ( वियावान )में 

फिरती रही, छोड़ा । जब वह बच्चा वालिग (स्थाना ) हुआ 

तो उसकी प्राताने उसको बताया कि वह बलिया उप्तकी 

है । ओर उसको शिक्ता दी कि वद्द डस्कों के ( पकड़ ) 

कर तीन ए्वर्ण प्रुहरोंके वदलेमें बेच लेवे । जब बह युवक 

अपनी वक्षियाकों छेऋर वाजारमें गया तो उसको म्रलुष्यके 
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रूपमें एक फरिश्ता मिला । और उसने उसकी वछियाके छ 
सर मुहर दाम छगाये। परन्तु उस युवकने इस सूदय पर 
बिदूम अपनी माताकी प्ाज्ञाके वेचनेसे इनकार किया । 
फिर भाश्ञा प्राप्त करने पर बह वाज़ारकों वापिस गया और 
फ्रिस्तेसे मिल्रा। परन्तु अब उस फ्रिश्तेने पदिलेले छिग्रुण 
५ खुल्य लगाया, इस प्रतिज्ञा पर कि युवक्र अपनी पानासे 
उसका जिक्र न करे। किन्तु उस युवकने इससे इन्कार 
किया झोर अपनी माताको इस प्रधिक सूल्यका समाचार 
बताया उस स्त्रीने यह विचार कर कि बड़ भलुष्य कोई 
देवता है. अपने पुत्रको पुन। उसके निकट भेजा, शोर इस 
बातको दर्यापत किया कि उस वकछियाक्रा क्या करना 
चाहिये । इसपर उस फरिश्तेने उस युवकको बताया कि कुछ 
समय उपरांत उसको इसराईलके लोग मुँह मांगे दाम देकर 
मोल ले लेंगे। उसके बहुत थोड़े समयके पश्चात्‌ ऐसा हुआ 
कि एक इसराइईली दस्माईलको उसके एक निकटसम्बंधी- 
ने मार डाला शोर उत्तने यथार्थ घटनाको छिपानेके लिये 
शरीरको, उस स्थानसे जहां घटना घटित हुई थी एक 
अति द्रए्य स्थान पर डाल दिया मृत व्यक्तिके पित्रोंने 
कुछ अन्य मनुष्यों पर सूसाके समत्त हत्याका अभियोग 
लगाया परन्तु उनके इन्कार करने पर ओर उनको झट- 
लानेके निमिस साक्षी न होने पर ईश्वरने श्याज्षा दी कि ' 
अप्॒ठक २ चिन्हों वाली एक गऊका वध किया जावे । किन्तु 
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अनायकी गऊके अतिरिक्त झन्य किसो गऊमें वे चिन्ह 
जहीं पाये गये। भोर छोगोंको उसकी उतनी गरिन्नियां दे ऋर 
जितनी उसकी खालमें आ सकीं, मोल लेना पड़ा। कोई 
'कद्दता है कि उसके वरावर तोल कर सोना देना पड़ा। 
और कुछ ऐसा कहते हैं कि इससे भी द्सगुणा मूल्य दिया 
गया। इस गऊकी उन्होंने वलि चढ़ाई आर ईश्वरकी ध्याज्ना- 
नुसार इसके एक अचयवचसे सतकको छुचाया। जब कि वह 
जीवित हो उठा, ओर उसने अपने हृत्यारेका नाम बताण॥ 
'इसके पश्चात्‌ वह पुन; मृतक हो कर गिर पढ़ा [” 
माताजीदे कहा।--यढह कथा गऊके चलिदातकी है । 
इसका साथ बड़ा हो विचित्र प्रोर शान्तिप्रद है। जो मनुष्य इस 
के वास्तविक स्वेरूपकों एक दफा समझ केगा ओर उस पर 
सच्चि हृद्यसे विश्वास करेगा बह प्रवध्य दो तीन योनियोंमें 
मोत्त पा जायगा | यदद मनुप्य जातिका दुर्भाग्य है कि इसके द्वारा 
महान पाप और दिसा संसारमें हुये । परन्तु भवितव्ण्ता बड़ी 
बलवान है प्रोर९ कर्मकी गति पर किसीका चश नहीं चलता 
है । भव तुमे हम इस विक्नत्नण कथाकरा अथ पताते हैं;-- 
पमुक पुरुषके मरनेका भाव निज आत्माके बोध शोर उस 
से सम्बंधित परमात्मपदका नण्ठ होना है ! इस दशामें ध्यात्मा 
संसारी जीव कहलाता है जो अपने फर्तके फलको भोगता एक 
थोनिसे दूसरी योनिर्में प्रमण किया करता है । इस संखारमें 
कोई शरण ऐसी नहीं हे जो इसको कर्तके धन्धनसे बचा सके। 
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इसी अवोध अशरण शवस्थाकं कथानकर्म धात्माकी वाल 
अवस्था यांधा हैं। वछिया इन्द्रियसमूद्द हैं। थुवा दोने से अमि- 
प्राय मनुष्य योनिकी प्राप्तिसे है । वालिया ( युद्ा ) होनेके समय 
तक वछिया वियाचानमे चरनी रहो-इसफ्का अथ यह है कि मलुष्य 
जन्म को प्राप्तिसे पूर्व नीचेकी योत्रियों अर्थात्‌ एक्र इन्द्रिय, दो 
इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय और मना रहित व मन सहित 
पंच इन्द्रिय योनियोमें आत्मा भ्रमण करता रहा | कारण कि 
मजुष्यकों तो कुछ भोग उपभोग की प्राप्ति होती है, परन्तु कीड़े 
मकड़े आदिकी योनियोंमे भोगोपभोग कहां ? वहां घास फूंस 
मिट्टी तिनके कांटे ओर इसीप्रकारके अन्य पदार्थ हो भक्तणः 
करनेको मिलते हैं 

सयानपनमें माताने बताया कि वक्तियाको बेच कर तोन मोहर 
प्राप्त करनी चाहिये | भावाये यद्द है कि मनुष्य संसासमें अपने 
पुरुषाथंकी सिद्धिके लिये धन सम्पत्ति चाहता है। और घन 
सस्पत्तिके विविध दशाओंकी अपेक्षा तीन: माप हैं। पद्दिली 
कामना मलुष्यकी यह द्ोती है कि उसके पास इतना वसीला 
( धन ) तो ध्वश्य हो कि उसका पेट पालन हो सके । यह एक 
पैम्ाना है. फिर डसके प्राप्त होते पर उसकी यह द्च्छा 
होती है कि केवल पेट पालन हो नहीं धल्कि कुछ शृहस्थीके 
खुख भी हों । यह दूसरा पेमाना है। जब यह भी प्राप्त हो 
जाता हे तो फिर इच्छा दोती है कि अब भोग विलासकी 
सामिश्री एकत्र हों । यह तीसरा पैमाना है । इन तीन 
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सेमानोंके अनुसार विविध ज्ञोगोंकी इच्छा घन प्राप्िक्री होती 
है। स्वर्ग सुदगका भाव उपयुक्त ध्नसम्पत्ति है । कारण कि स्वर 
मुहर उस समयर्त एक वहुत घड़ी चीज होती थी ! भाका अर्थ 
बुद्धि है । मतलब यह है कि जब मनुष्य समझ आती है तो 
'डसकी बुद्धि उसको यह बताती है कि इ० पुछपार्थ की सिद्धि 
के निर्मित्त तीन प्रकारके धन सम्पत्तिकी आवश्यक्ता द्वोती है 
ध्र्धात्‌ एक क्रेचल पेट पालनेमात्रकी, दूसरी ग्रदवस्थ सुखमें 
'अवेश करने की; तोसरे भोग विलासकफी सामग्रोत्नी। और यह 
श्री उसको समझते बतलाती है कि इन तीर्ों ही प्रकारकी सम्प- 
तियोंकी प्राप्ति केवल एक ही तरहसे सम्भव है अर्थात्‌ इन्द्रियोंकरि 
मारनेसे। यह स्पष्ट है कि चाहे कोई मजुदूरी करे, चाहे कोई 
पकसी प्रक्तारका उद्यम करे, चाहे किखी ओर प्रकारका घन्धा या 
रोजगार व अन्य शासनसस्वन्धी कार्य करे; हर सूरतमें धनके 
६च्छुफको अ्रपनी वासनाओं, कामना'यों और वाज्छ्ाओ्रोंकोी थोड़ा 
बहुत मारना ही पड़ता है । अ्थकी प्राप्ति दिना तबियतकों 
मारनेके नहीं हा सक्ती | यदि नानच्र रंग, खेल कूद या भोग 
'बिलासमें ही बह समय व्यतीत कर दिया जाबे जो अथके उपा- 
जन फरनेमें व्यय होना चाहिये तो धन केसे प्राप्त होगा । इल- 
लिये समस्त मनुप्यको यद्द शित्ता देती हैं कि थोड़ा बहुत दन्द्रियों 
को मार कर तीनों प्रकारकोी आवश्यक्ताश्ंके लिये यथेण्ट ध्रन 
प्राप्त करे । कहानीसें सायसे मंतल्लब इन्द्रियससूदसे ही दे । 
“दुनिया वद बाज्ञार है जहां ध्थेकी प्राप्ति होसक्ती है । इसलिये 
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कद्दानीमें नवयुवककों बताया गया' है! कि यह वढछिया तेरीः 
मिलकियत है। इसे घाज़ारमें लेज्ञाकर तीन अ्रसरफियोंके वदक्षे 
बेंबडाल। साधरण मलुप्य यही समझते हैं कि नफ्लको वछिया 
में इतनीही खुख सम्पत्ति प्रदान करनेकी शक्ति है इससे प्मधिक 
नहीं | वरन्‌ जिस किसीका शुभ उदय हो गया'है ओर पिछली 
योतनिमें पुण्य करके आया है उसको श्रात्मा ओर उसके गशुर्णों 
का बोध हो ज्ञाता है और उस समय वह इस लोक ओर पर- 
लोक दोनोमें खुख प्राप्तिका इच्छुक दोता है। तब उसको इस 
वात का भी ज्ञान दो जाता है कि नफुसकी वछिया दोनो लोकोंम 
डसको खुख सम्पत्ति प्राप्त करा सक्ती है। ऋथानकर्मे इसी भाव 
को इन शब्दोंमें दर्शाया है कि-- 

८४ जब वह युवक अपनी वकछियाको लेकर वाज़ारमं गया 
तो उसको मनुष्यके रुपमें एक फरिश्ता मिला ओर उसने 
उसकी वह्याके छः खरे मुहर दाम लगाये । ” 
यहां फरिश्ता पिछले जन्मके एग्यकर्मका फल स्वरूप हैः 

जिसके द/रा मनुष्षको इस बातका वोध द्वोता है कि इन्द्रिय-- 
बांछाओंके मारने से इस छोक ओर परलोक दोनोंमें इ पदाथे 
की धराप्ति होती है | तीच मुहर इस लोकके ओर तीन मुहर पर- 
लोकके छुखोंकी निस्वत कद्दी गई | यह सब छः स्वर्ण मुहर हुई । 
यही मूल्य है जो फरिश्तेने हमारे नवयुवककी वकछ्ियाका 
लगाया। जिसको उस नवयुवकने प्यपनी मां ( बुद्धि ) कीए 
सलाहसे स्त्रीकार किया । परन्तु अव उस फरिश्तेने पहिलेखें 


( ११६ ) 


भी दुशुणा मोल उस बछियाका लगाया इस प्रतिशा पर कि 
युवक अपनी मातासे डसका जिक्र न करे । यह वात तुफ्ले बताई 
जाचुकी है कि साधारणशानी मनुष्य नफ्स की वक्तियाका 
मोल तीन स्वण मुहर ही लगाता है | और वह व्यक्ति जिसको 
आत्माका बोध हो गया है उसका मोल 6: स्वर मुहर लगाता 
है। परन्तु फरिएता अब यह बताता है कि श्रव भी इसका सूद्य 
कम लगाया गया क्योंकि इस नफ्सकी बकियामें स्य॑ प्रात्मा 
को परमात्मापनमे विराजमान करा देनेकी शक्ति है। इसलिये 
अब उसका मूल्य पहिलेसे भी ढुग्रणा लगाया जाता है | मातासे 
इसका जिक्र न करनेका ध्ग्रह इस बातको दर्शाता है कि साधा- 
रगा वुद्धि आत्माके वास्तविक स्वरूपको श्रद्ण करनेमें श्रसमये 
पाई ज्ञाती है। चवरद उसके साथ यह बात भी विल्फुल सत्य है 
कि चिना शानके भोत्त भी नहीं मित्त सक्ती । इसीलिये कथानक 
में नवयुधक अपनी माताकों ए्स अधिक सूल्यका हाल बताता 
है और माता ध्र्थात्‌ चुद्धि इस पर पुन: विचार करती है भोर 
फिर अन्तमें इस वातका निश्चय हो ज्ञाता है कि नवयुवक की 
चकछियाकी एक पम्ुक जञातिके मनुष्य मुंहमागे दाम देकर ख़रींद 
लेगे । | 

वह छोग जो इस वक्तियाको ख़रोदेंगे वह इसराईली (यहदी) 
कोग हैं इसराइल-का शब्दार्थ ही आत्माका है । तुझे यह भी 
चता देना आवश्यकीय दे कि चक्तियाकी रिवायत मोहस्मदने 
'छ्य नहीं गठी थी चरण पक तौर पर झससे पहित्ते इसराईली 
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लोगोंमें प्रचलित थी । ब्रधपि उसके श्रमली रचयिता गोमेध कै 
समयके हिन्दू ही हैं। अस्छु ; इसराईली शब्दका श्रर्थ यद्वां पर 
स्वात्मशानीसे है। स्वात्मशानीकों ही परमपदकी प्राधिके:लिये 
इस घक्ियाकी आचश्यक्ता पडती दे । 
अब कथानकर्मे यह वतलाया गया हैं कि एक इसराइलो 
अपने पक्ष निकट सस्वधीके हाथले मार डारा गया आर घटना- 
स्थलसे एक दूर स्थान पर उसकी लाश डाल दी गई । इसका 
-अथ इसप्रकार है कि अच्तरात्मा घोर वद्दियत्मा दोनों एक दूस्परे 
के निकट्सम्बन्धी हैं । जिसमें इसराईली तो अन्तरात्मा ओर 
उसका निकट्सम्वन्धी बहिरात्मा है । अज्ञानताकी द्शामे 
अच्तरात्माक्षा घात वहिशत्मा द्वारा होता है | कारण कि अनात्म- 
चादमें प्रात्माके लिये स्थान ही नहीं है। घटनवास्यलसे दूरस्थ 
स्थान होनेछा रूंकेत संसार अर्थात्‌ श्रावगवनके चक्रकी ओर 
है कि जिसमें ससारी ज्ञीव संदेवसे ही मिथ्या पाखशडोंमें 
विश्वास करता चला आया है। मूसा धर्माचाय्य है. जिसके 
सामने धम ओर अनात्मवादका नित्यक्ा विवाद पेश होता है । 
शानी मनुष्यको विवेकढारा यह वोध दो ज्ञाता है कि ध्याध्मा 
एक सत्तायुक्त पदार्थ है ओर वह इस वातको भी ज्ञाल छेता है 
कि अनात्मवाद उसका घातक है | इसी वातकों कथानकमे यों 
वर्णन किया है कि “८ सतव्यक्तिके मित्नोंने कुछ अन्य मदुष्यो 
पर मूसाके समन्ष हत्याक्ा अभियोग लगाया ।” परन्तु पअनात्म- 
वादी केवल बाद विवादसे कब कायल होता है | इस वातको 
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जानते हमे धर्माचार्य्य अब एक मोजिजा ( चमत्कार ) दिखाते 
है | इसीलिये फथानछम कहा है कि जिन लोगों पर हटलाका 
शमियाग लगाया था उश्चके कुठलानेके लिये साक्षी न मिलो । 
मोजिज्ञा वलिदानह्वारा फिया जाता है। इेश्वरीय आशा होती है 
कि प्रमुक २ चिन्होंवाती एक गऊका वध किया जावे । किन्‍्तु 
धरनाधकी गऊके मतिरिक्त प्सन्पर किसी गऊर वह चिन्ह नहीं 
पाये गये । ओर लोगोंक्री उतनी गिन्नियाँ देकर जितने उसकी 
खालमें थ्रा सके उसको खरीदना पडा। कुछ इससे भी बहुत 
अधिक मदय बताते हैं। इसका भर्थ अब विज्ञकुल स्पष्ट है । गऊ 
के चिलहोंका वर्णव फेचछ इसलिये किया गया कि साधारण गऊ 
का भ्रम न दो जावे। फारण कि साधारण गऊके बलिदानसे 
भोतज् ( परमपद्‌ )-की प्राप्ति नहीं हो सक्ती । उससे तो केवल पाप 
प्रोर दुर्गतिका बंध ही होता है। श्रल्ववत्तः नवयुवककी पघढछ्षिया 
अर्थात्‌ विषयवांच्छामोंके पुझमुज्ञके वलिदान ( नफुस कुशी )-से 
इस परम इश्क्रार्यक्री पूणातया सिद्धि होती है। इसलिये इप 
घबलिदानफी कथा यद स्पष्ट रीतिसे लिखदियः है कि उछ नव 


युवककी वकछियाके प्रतिरिक्त किसी प्रन्‍्य गायमें चह चिन्ह नहीं 
पायग्रे गये । 


वछियाका मूल्य जो देना पड़ा, द्यागके स्वरुपको दर्शाता है | 
परपात्मपदकी प्राप्तिके लिये दष्धियोंकी मारना भावश्यक है। 
ओर इन्द्रियॉंको मारना उस समय संभव है कि जब घन दौलत 
इत्यादि सब बाह्य पदाथसि मंद मोड़कश मनुष्य स्वात्माके ध्यानमें 
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संलस हो । गऊकी घलिका प्रभाव तत्तण घखपना ध्यसर दिखाता 
है। चैराग भाव तवियतमें उमड़ा, इन्द्रियोंका दमन हुआ भर 
तत्काल ही सर्वेशताके साथ जीवन मुक्तिकी ध्यवस्था प्राप्त इुई । 
मृतकसे मतलव आत्मासे है जिसको धअपना वोध नहीं है। धर्मा- 
चाय महाराज कहते है कि यदि बाद घिघादमें अनात्मवादका 
खलणगडन करना सर्वथा संभव न भी हो, तो भो दस प्रह्नानी 
( मृतक ) आत्मामें यदि वरागण भाव उमड़ घावे अर्थात्‌ वह 
चेराग मार्ग पर एदापण करे तो स्वयं उसको निश्चय हो जायगा 
कि आतक्षद्रव्य कसा विलत्तण पदार्थ है। 
कथामें जो म्तकको वध की हुईं गायके अवयवसे छूना 
कहा है उसका अर्थ यद्दी है कि स्तक जीवात्मा और वैराग 
भावमें सम्बन्ध पेदा क्रिया जाय प्यर्थात्‌ ग्रात्मा वेरागमा्गं पर 
स्वयं चल पड़े । 
कशैमा तत्तण होता है । जिस किसीने पूरा रुपसे अपने 
प्रधम्ात्मा ( नकल अम्भारा )-को मार डाला है उसने तत्तण 
संवेज्ञता, अमरत्व शोर परम पदको प्राप्त किया है। और दृसः 
चातको भी प्रत्यत्षरूपसे देख लिया है कि झखनक प्ात्माका 
हत्यारा कोन है। मोजिजेमें देर नहीं लगती | यह चमत्कार 
सदासे होता झाया है ओर सदा होता रहेगा चरन्‌ वकछ्ियाका 
पूर्णरूपसे वलिदान करना आवश्यक है! यदि नफ्सकी वकछिया 
पूणरूपसे नहीं मरो तो चमत्कार भी नहीं होगा। अपने हत्या 
/ करनेवाक्षेका नाम रत व्यक्तिने बताया जिसके पश्चात्‌ बह पुन+ 
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मृतक होकर गिर पडा । इसका भी यही भ्र्थ है कि जीचनमुक्त- 
को स्वयं प्रत्यत्त दिखाई देता है कि अनात्मघाद ही इस आत्मा 
का घातक है ओर फिर घद् पुनः शरीरको त्याग कर मोत्तस्थान 
को गमन कर जाता है । जहां व -सदेवके लिये अक्तय, प्रवि- 
नाशी पदमें तिप्ठायमान हो कर ध्यनन्तजान, अनन्तद्शन, अनन्त 
सुख ओर अनन्तशक्तिके साथ अपने शुद्ध लीवनसत्तार्म सब 
भ्रकारकी फालिमाओं, दोषों, त्रुटियों ओर प्रपूर्णताओंसे रहित 
स्थित रद्दता है दसीका नाम मोक्त है। मोक्तमें ही जीव सर्वेथा 
शरयररहित द्वोता है । 

माताने कहा!ः--है भद्ग ! यह उत्तम श्रणीकी शिक्षा है जो 
गऊकी वलिकी कथारम भर हुई है। मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई 
कि भ्ाज तूने मुझसे इसका असली भाव पूछा । 

मेंने कहा।--माताजी ! में तो बिलकुल आश्चर्यके सागरम: 
ड्रव गया । मुझको तो इसका चहम व गुमान भी नहीं हो सक्ता 
था कि ऐसी धर्मपूरण उत्तम शिक्षा इस गनन्‍्दे पापोत्पादक भेपमें 
मिलेंगी । इस कथाके रचयिताने भ्रपनी अति उत्तम चतुराई दिखाई 
है । कारण कि एक ही चित्रकी सक्षिप्त लम्बाई चोड़ाईके भीतर 
उसने सवे धर्मो एवं सिद्धांतोंका सार भर दिया है । तेरे मुख्ा- 
रविदसे इसका असछी भाव खुन कर मेरा हृदय हर्षसे फ़ूछा' 
नहीं समाता। प्रब मुझे आशा होती है कि तेरे उपदेश ढारा 
बंलिदान सम्बन्धी पाखणडोंका थाड़े ही समयमें विध्व॑ंस लो 
जायगा। वास्तव यह इन्द्रियों करा पुरुज् ( मन ) वड़ा दी विल्व- 
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त्तणरै | इसको थोड़ासा मारनेसे अर्थात्‌ मेहनत मजदूरी इत्यादि 
करनेसे मनुष्य इस जीवनके उद्देश्योंकी पूतिका साधन धांध् 
करता है ( यह तीन स्वणकी मुहर हुई )। इसको त्रर्तों आर 
नियमों द्वारा कुछ अधिक्न धर लानेसे श्रागामी जम्ममें स्वगेके 
'खुख मिलते है ( यद्द छः मुहरे हुई' )। किन्तु यदि इसको पूर्ण - 
तया जड़ मूलसे नए कर दिया जावे श्रर्थात्‌ इसका वलिदान पर- 
-मात्माके नाम पर चढ़ा दिया जावे तो यह्द तत्तण हफ्की पर- 
मात्मापनके अनन ज्ञान, अमरत्व, परमसुख शोर नित्य जीवनकी 
प्रदान करता है (यह इप्तका समतुल्य स्वर मोल हुआ )। 
शांत होता है कि यह असली साथ अगरेजी सापाके निर्माठाओ-* 
; को भलो भांति विदित था क्योकि शब्द्‌ खऋोफाइस ( 4०7० 
-00 ) अपने शब्दा्थमें अपने यथाथ भावको सीधे लादे ढंगसे 
प्रगट करता है। यह जब्द लेटियी 8807 #0प्रणसे लिया गया 
है जो एुधणवा ( पूरे शोर पवित्र ) ओर 72०० ( बनाना ) से 
मिलकर बना है। सेफ्तोफाइस ( 590०7०० « बल्षिदान )-का 
'चास्तविक अथे अतः ऐसे कमेसे है, जो हमको पूर्ण अथवा 
अथवा पवित्र वना सक्ता हैं। किसी निरपराघ पशुका रक्त 
कर्दादि ऐसा नहीं कर सक्ता | कारण कि रक्त विषय घासनाओं 
"की प्यपवित्रताको नहीं घो सक्ता । खुतर्ण वह यथाथेमें मानु पिक 
अज्ञकम्पाको जो निर्वाशप्राप्तिके हेतु परमावश्यक गुण है अदया 
एवं कठोरतामें बदल देता है। भौर यद्वि यह कहना भी संभव 
जोता कि कोई आकाशीयशक्ति रक्तसे प्रसन्न हो कर वलिकर्ताके 
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अपराधों कमी कर खसतक्ती अथवा उसके दोपोक्ती ढक सख्त: 
है तो थी यद्द पगद है, कि उसके पेला क्रतेसे कोई भी अप: 
राधी साथ नहीं वन सक्ता । पवित्र प्रथवा पूर्ण बतनेक लिये 
यह आवश्यक है कि अपराधी खय्य प्रयल 8ारा अपने छदयकी 
बदल डाले । अझ्रश्नजी शब्द होली ( णेए ) का घब्दाश भी 
अति उत्तमताके साथ उसके यथा भावको प्रंगठ करता है 
यह छेडूले! सेघसन पैल( ! [)च प्रात्चीन जझभन एव आधस- 
छेणड शी भाषाके हीक्ष ( रतिण) ) ओर गोयिक हैंढल (॥' 8॥5 )से 
लिया गया दे जिसका अगे पूर्ण व. समूचा छथवा वाधारहिंत 
है । अस्तु यह मक् नहीं है कि किसीके टोर्णोंकों छिपाया जाय था 
उसके अपर क्षमी किये जाये! खुतर्स भाव अ्रपूरणकों पूरा 
बाधामयको बाधारहित और सोगीकी स्वस्थ कर्नेसे है. । वर 


आव ईन अपवित एवं. भशुहठ कर्नेवाले कारणेंसि कुटकाए 
पानेके फारगे पूर्ण ( (ए॥०० ) छोर परवित ][0०ए ) ही गया 
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इस महती क्पाका पध्याभारी हैं। आपकी प्रस्ुतरुपी वाणी हारा 
छूस गुप्त रहस्यमयी भेदकों श्रवण करनेसे मेरा मोह तथा हृदय - 
का अन्धकार सब नए हो गया प्योर मेरे महका विपाद जाता 
रहा। आपकी ऐसी महती दयाका गुणानुवाद गानेके लिये मेरी 
जिह्ामें सामथ्य नहीं हैं । क्‍योंकि आपने परम दयलि दो कर जो 
भेद आज सुझे चतलाया है वह वे २ मद्रपियों प्योर पंडिदोंको 
सहस्तों वर्षोकी खोज़से थी प्राम नहीं हुमआ । आपके श्यमित 
झनुश्रहसे मेरे संशयोंका विनाश हो गया, मेरे एक्क क्या यदि 
सहस््र मुख भी हो जाबें तो सी ्रापकी अतुल दयाकी पूर्णतया 
प्रशंसा करना मेरे लिये असम्भव है । माता ! में आपका 
ऋणी हूं, ऋणी है । 
माताजीने कक्ष-प्रियपुत्र ! सब बातें अपने २ समय पर 
ही हुधा करती हैं। रहस्यवादकी गुप्त शि्षाका श्रव अन्तसमय 
निकट आ गया है. इसतीलिये प्रियभद्र ! तेरे मनमें अति उत्तम 
अभिलाषा उस मर्मके जाननेकी उत्पन्न हुई जा | अव इस शुभ- 
सवादकी सूचना यथाशक्ति जनतामें फेला। श्रतिदेवी तेरी भौर 
-सबे धर्म प्रेमियोंकी रक्ता करे ओर संवक्ना कल्याण हो। 
यह कह कर माताज्ञी अन्तद्वित हो गई' । 
ओश्म 
शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; !!! 
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